“संस्कार' जसी साहसिक श्रौर कलात्मक स्वना 
से श्रीषन्यासिकताको नया संस्कार प्रर श्रायाम 
देने वाले विवादास्पद कन्नड लेखक यू० श्रारण 
ग्रनन्तभूति का चवीनत्तम उपन्यास है भारतीपुर। 

यो 'भारतीषुर' एक दक्षिण भारतीय वस्ती 
की कहानी ह, लेकिन वस्ती तो एक वहामना है । 
दरग्रसल, यह्‌ सम-सामयिक भारतीय जीवन वे 
दहशत पदा करने वाले श्रनुभवों श्रीर तिलमिलाने 
याते यथाथंका बहत तीखा श्रौर एक हृद ततवा 
श्रविए्वसनीय लगने वाता दस्तावेज ई । 

भारतीपुर एक वस्ती है 1 उसमे एक म॑जुनाय 
कामंदिर दै) वह्‌ मंदिर केवल देवालय नही, 
उस वस्तीकी सारी व्यवस्था का केन्र ई--एक 
एसा केन्द्र शरीर नियामक स्वल, जहां से टठोगः 
पाखण्ड, स्खलन शरीर दुराचार के श्रजसखर सोत 
फुटते दै । सारी वस्ती के जीवन को समेटने, जकडने 
श्रीर यथास्थित्तिवाद को सुरक्षित बनाए रखने कं 
लिप । रेपे में सामाजिक परिवर्तेन लाने की कोट 
भी भूमिका या भूमिका का कौोईभी प्रयत्नन 
केवल निष्फल होकर रह्‌ जाता टै वह्कि श्रपने पी 

२५१९५ प्रौर श्रडिगजी अंसे लोगोकी कुरिति 

, < हताश पीट छोड जाता दै । 

.` ईष्वर, पूजी श्रौर पाखण्ड की मिली-भगत 
-श्रौर उपकी कुत्सित सत्ता कं श्रसन्नी' चेहरे को 
उजागर करने वाते इस उपन्यास की सवसे वडी 
: शक्ति है इस्रका सामाजिक सन्दर्भ, जो रचनाको 
` श्रतिरिक्त ठर्जातोदेताही ह, उपन्यस्त को बेहद 
प्रासंगिक भी बनाता हई1 

गहरी संवेदना, मासिक भापा, मेदक सामाजिक 
दष्ट श्रौर साहसिक रचनादीलता के लिए विख्यात 
ग्नन्तमूति का उपन्यास भारतीपुर भी हिन्दी पाठकों 
के लिएु एक भ्रनुभव हौगा--संस्कार कौ तरह 1 
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भर्तोषटर 


1 


जव भी श्रकेले चलना होता ह, जगन्नाथ राह मै श्राने वाते षोखरोँके 
चकर नेहौ लगाता, बल्कि उन्हं फलोग कर निकलना चाहता है । 

दिसम्बर की सरदी श्रौर उस पर सिलौ हुई धूप । वह सुवह्‌ के नादते 
कै बाद, श्रीपत्तिरायसे मिसनेके बहाने बाज्ारकौग्रनोर निकला था! 
श्रास-पास के पेड-पत्तौ की खुदारू को श्रपनी ससोभें भरता हुश्रा, पहाडीते 
उतरता हुश्रा जगन्नाथ सोचता जा रहा था कि पिछले महीने-भरसेमन 
भजौ बेचैनी करबटे ले रही है, उघे श्रीपतिरायके सामने वह्‌ कंसेश्रौर 
किस तरह रसेगा ! 

तभी सामे से बेलतगदी के नरह्रिराय श्राति दिखायी दिये श्रौर उनसे 
भेट द्रई । नरहरिरायके सिर पर पगङ़ोयोश्रर कानोमे बुँदकियां। 
उनका चेहरा शरीदार प्रौर प्रंलोमें कातरता भरी हुई थी ) 

चल दिमै भगवान के दर्शन के निए ?' कहते हृएु नरहरिरायने हाथ 
जोड दिये--ेली श्रौर छते को हाथके साय ही उछति हृए । छप्पन 
पैवन्द लगे ्ातेका रंग भूलस कर भरूराहो रहाधा। घूलमे सने उनके 
पौवनगिये। 

नही, वत्त यही बाजार तक..." 

कहे केर जगन्नाय उनकी प्रतिक्रिया के लिए कका 1 नरहरिराय प्रपनी 
वग्रल की जेव मै हाय इलि कुद रटोलने लगे रौर जगन्नाथ इच दुमिधामे 
पडगयेक्तिक्या करे? उन्ह धरले जाकर नारत्ता कराये बिना भ्रधनीच 
भे इपर तरह चते जाना करां तक ठीक होगा ? 

श्राप घर पव कर नाश्ता कर तीभिषए, म दोपहर त्क लौट प्राङ्गा।' 
अपनी घोती के धिरे को उपर उठा कर जल्दी से उंडसते हए जगन्नाथ चे 


8 / भारतीपुर 


कहा । 

नरहरिराय श्रषनी दोनों जेवों की खोजवीन में उलके हए ये । पहूले 
जगन्नाथ को सममे कुछ नहीं श्राया 1 भ्राचिर बीसियों काग्रजों मेसे एक 
चिट्टी निकाल कर नरह्रिराय ने दिखायी ग्रौर मपराघ-भाव से वोले, भै 
श्रापके पितासेकलिया हुश्रा ऋण नहीं चुका पाया, शायद इसीलिए नाराज 
होकर आपने एेसौ चिद्री लिखी है! लेकिन मै क्या करता ? पचपच 
वच्चो का व्याह करते-करते मेरी कमर टूट चुकीहै। इस वारतौ साल 
क्री फसल भर हाय नहीं लगी 1" 

नरहरिराय की खें ही जगन्नाथ को समाने के लिए काफी यीं । 
जहां एक-साथ सौ-उढ सौ चिदिढ्यां लिखनी हौ, वरहा श्रपने को समाना 
कितना कठिन होता है ! 

छीः-खीः ! यह्‌ वात नहीं, नरह्रिराय जी» जगन्नाथ बोला, 
“भरापको ऋण चुकाने की जरूरत नहीं, यह चिद्री तो ने इसीलिए लिखी 
थी 1 दरमसल, यह कारोवार पहले पिताजी भौर फिर हमारे कारिन्दे 
चलात्त ्राये ये 1 कं देना, व्याज वसूल करना ग्रौर फिर मंजुनाथ जी को 
उतारा देना--यह सव मु विलकुल पसन्द नहीं । इसी तरह की चिट्टी 
मेने ्रौरोंकोभी लिखी है, लेकिन श्राप घर तो चलिए्‌ !' । 

नरहरिरायके चेहरे पर श्रसमंजसश्रौर हीनता काभाव था) वह्‌ बहुत 
दीनतासे हेमे श्रौरछाता-धैली श्नभी तक जुडेहाथोमेंदही धामे उसकी तरह्‌ 
खड़े रहे । ्राखिर घर्‌ जाकर सुस्ताने की वातत कह्‌ कर जगन्नाथ ने उत्से 
चिदा ली) 


प्रोभिजरी-नोटों को फाड्ते हए जगन्नाथ ने सोवा था किण कौ कड़ी 
तोड़ने का मतलव होगा, इन लोगों के साय श्रपने सम्बन्ध तोड़ लेना । चलो 
कोई श्रौर सम्बन्ध पैदा कर लेंगे... 

मौसीके हाथों से चाय पीत्त हुए नरहरिराय श्रचरजमे पड़ होगि, 
जगन्नाय ने सोचा 1 नरहरिराय सोचते होगे कि भला जगन्नाथने हजारों 
सपय से कयोकर हाथ धो लिये? श्रौर फिरञ्नागे जरूरत पड़ी तो कर 
जायेगे ? चित्तित तो मौसी भी है । जगन्नाथ के तकिए के नीचे गण्डे-तावीज 
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रसती है, ममौतिया मानती है । मन्दिर के महन्त-पद से उम्ने त्यामण्व दे 
दिया है, मह वह जानती है। गावि-भरमे चर्चा दै। ममवाने मबुनायया 
कै दर्यनके सिए जब याष्टृपति भ्राये ये तव उनसे मिनन का निनय 
जानाय के पासि भौ प्राया तव मौमी को विश्वान नींद या, न्न 
जद उमे राष्टृषति से मिलने जनि से इंकार कृरद्विप योमौरीद्नैट्रैगन 
हो यौ थो । उसी दिन उसते महन्तगिरो घे त्वागप्वदे दिना पः 
जगन्नाथ पहाड़ सै उतर कर सदक्षर श्राग्रमा) 
फएलीगन-भर की दूरी से वाजर युर रोतादै। चनी-धन 
न्ध की दुनिया है 1 चो के पुरे ररे दोन 1 र्न ्च्ट 
सम्ब बा कर दिलाने वलि नाद्यो कौ प्रानो बानो दृ 





पैदल ही कँसे निकल पदे ?'कोर्दचूप खड़ा रहतादै, पा भु दूर ठक चटदा 
है! हर्कोरमह्‌पूदी नेता दै कि वदा वह्‌ नग्वानके दर्मनद्ण्‌ 
निकला दै? 
जगन्नाथ वाक्कतिगा छाप्रोवास को पार कर गया।खग्रीकाददन 
मे मंजुनाय-कृपा-पोपित हाई स्कूल दै, जहां उको पदार्थो । दन्द 
गेंद धेल रहे धे । श्राज भी हाईस्कूल कौ प्रगति नही दई दो-एव गन्द 
चदे हेगे, बस । श्रपनोमाँकेनमिसे एके विग वनवादेनेङे दिषु, शव 
सप्ताह पहमे एम° एल० ए० गुरप्पा जीने प्रनूरतोय किया शा । गणन्दाद्र 
गे ग्रह्म था--देसा जायेगा ।' वह उने कने ययाया क्रि श्ुरष्रिमे 
सआगरमन के निमित्त सहकों पर साल वजरी इलवाना भरषव्यय शट श् 
भरोरक्याहै? स्कु कै ऊपर प्हादी षर दाक-वेगता द| कटा गट 
कि पहले कमी गांधोजी प्रायेये, तो उम्हे वही व्ट्ने की च्यदन्यः 
गयी यौ 1प्रमुनाटैद्िगांधीःजी मामे तोसीषे हरिगने-वनोनी दन 
ये) जगनाधकेपितागरो मवद चौधरी टीनिके कारण, हिरन > 
यानायदाया। दिद पुचजव्य कर्‌ लिया या..थीपह्धिगद ङ्न 
कटनी... गावी हीत य, विनं मंमुनाय जी वै दशन = 
भरव मन्दिर कापरतार छद्‌ डट्‌ जय गये, एसे तेने कालः द 








) ¶) त्म 
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वदवू-भरी गलिर्यां । शल पर बाजारदै। धौ मंजुनायजी के कारण निर्माण 
हरा है। श्रनायास बेदंगा वा है । गिरयो के मोड़ पर वेशा कीतर) 
दवारो. पर जमाने से दिखायी पड़ने वाला लीवर क्योर' का विज्ञापन । एक 
श्रोर लिखा है--"वोट गुरप्पा पाटल को ।' दूकानों के सामने फिरै चाले 
रमी, धीवर श्री रते, घुटनों तक धोती, कानों भे फिनिया, नाक मे वेसर, 
ठेर-भर फूलों से जडा-वेधा सिर ...मम्दिर मँ किसी के विवाह के निमित्त 
या धरूतनाथ से मराद मांगने या धोटी-चोली के लिए कपड़ा खरीदने 
गाड़ी में श्राकर वाजारम धुमने बाले देहाती.--कोदं लड़का किसी 
दूसरे लड़के के मुह मे वैलून देख कर र्वासि के वृजि के लिए जमनी र्मा को 
तेग कर रहा दै...लोग सारे कामोसे निपट कर, होटलो भे पकौडियां ४ 
करश्रौरचाय पीकर श्रीर कु वेधवाकरले जति द...दग्लंड मे पाच 
वर्पो तक रहन पर भी जगन्नाय को हूर बात याद है । क्या यहा परिवतन 
श्रा ही नहीं ? या उसे कु दिखायी नीं पड़रहादै? त 

दुकानों मे बैठे लोग इस दुविधा्येथेकि कहीं देख न लिये जये; 
; देख लेगा तो खड़ा होना पड़ेगा । 

जगन्नाथ जल्दी से निकल गया । कहीं-कहीं चुस्त पतसून भी दौख पड़ते 
ये । भगवान के दरदान के लिए श्राय हृषु यात्रियों के वच्चे होगे । पर, दुकानों 
कौ वचो पर वठे ये समी लोग काफी पुराने ही ई-पत्र नास्ते में खाये हुए 
चिड्वे, या चिलों को हजम करते वे हृए है । धृर्दार चूल्हे के साममे इनकी 
श्रौरतें दिन-भर वैठी रहती ई \ यहाँ हाट-वाजारों मै परस्पर सान्निध्यका 
मजा सूट, भगवान कै दर्शन के लिए श्राने वाले नित नये चेहरी पर श्रा 
गड़ाये रहते । इसी तरह हर रोज एक-दूसरे कौ हालिरी लेकर, भोजन के 
समय श्रपने-श्रपने घर--या घरमे सुविधा न हने पर मन्दिर--को भोजन 
के लिए चलेजाते दहै । गरज कि मंजुनाथ के भरोसे जीते ह । किसी देहात 
मे इनकी ज्रमीन है, उसे कोई किसान जोत है । भूतनाथ के-डर से इनका 
लगान वरावर देता है । कद्दर, ककड़ी, केला--सव-कुख ला देता है । किसी 
तरह्‌ इनका गृज्ञारा चलता रहता है । कोई जन्मत्ताहै, कोई मरताहै) 
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चप त्नं कम-से-कम चार्पाच कौ बरकत, चार-पांच का भ्रशौच, दसाच 
श्ादियां--किसी तरह दिन कटते ह, बाल पक्ते ह प्रर दत भते । 

जगन्नाथ धवरा गया 1 मन-ही-मने लिखौ जाने वाली चिट्टी के वीच 
मे हीं उसने मार्गेरेट से कहा-जहाँ मजुनाय जौ इस जीवन के कंन्सरहै 
चौ यह बारार उस्र मगवान के लिषु कंन्सर वना दप्राहै 1 


श्री मेजुनाय वस सविस कम्पनी" कौ पहली चस शिवमोया से धूल उड़ाती 
हर ्रकर, गलीकेखोरमे जा रक गयो । इमो प्रकार हुर गली पर सकती 
है चोटीारी, दुपषटरा भो हए ब्राद्यण-वन्चे घेर चेते है) यातरियोकोतंग 
करते ह--ष्टमारे घर चनिमे, हमारे घर चलियं ।' कन्नड न जानने वलि 
याज्रियो को हिन्दीये तग करते ह । यातियोके ठहरने कै लिए जगन्नाय 
कै पिताकी वनायी कई घमंशालाए है, पर वे पूरी नहीं पडती । मोल- 
तोल की वात तय होने पर च्चे याप्रियो की भरेच ढोतितेष्टु। नदीम 
स्मान, भगवान के दरशन, पितरों का तर्पण, पुष्य स्थलियोके देन, पहाड़ी 
पर भ्रूतेनाय की मनीती चढ़ाना, फिर लौटने का रिखर्वेशन--सभीका 
ठेका लेकर या्रियो को पंडा प्रपने धरते चलतादै । पाजी लद्के 
.सात्निपों को घकमा भो देते रहते ह । वाल-बच्चोके साय, धु से भरे, छत 
के कमरेमे यात्री चले जाते ह । दो-एक दिभे रहते हँ । इसी तरदं नये-नये 
चेहरों को देता प्राया है वह्‌ बहुत पुराना बाजार । 
"रामराम { जगननायजी ! क्या भगवानके दरंन के लिए निकल 
हो?" 
जगन्नाथे दायो भोर मड कर देखा । हाय जोड़कर मुसकराते खद 
ये--गौव के स्यात प्चांग्र के रचयिता नागराज जोयिष जौ । उन्होने 
राष्ट्रपति से मेंट के समय सस्कृत्त मे उनकी प्रदा के शलोक रच कर उसे 
छपवाया या । उनके सुपू शिवमोगा क वकील 1 राये दिन वह्‌ सीसं 
निपौर कर बताया करते ह किं पुराने ढंग से प्रह्‌-गणना द्ोदे कर, श्रमरेजौ 
देम प्रपननि के भारोप मेँ जब मठ के महन्ते ने उनका बहिष्कार क्रिया चा, 
तो उन्होने किंस तरह्‌ उनसे टक्करली थी भ्रौर किस तरह संसृत मे श्लोक 
रत कर उनकी खित्ली उद्य थी । बह भ्रायुनिक विचारे वाला 


६ 
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पौजी जोयिस इसे जानता है । निरीरवरवाद के समथंन में मी दलील पेश 
करना नागराज जोयिसर खूय जानता है । संजुनाथ जी के प्रधान पुजारी 
सीतारामय्या इसकी चिरादरी के ई; श्रतः सहज ही इनमें दरप्या दै । 

बहुत श्रनुरोध पर जगन्नाथ उसकी चौपाल मे गया। नागराज जोयिस 
का दछोटावेटाश्रकेलाही घर लौट श्रायाथा) उसके साय कोई जजमान 
नहीं था। जोयिस का चेहरा फीका पड़ मया। वेटेने बताया कि वल्लारी 
से एक परिवार श्राया था, सो उदुपाके घर चला गया। दूसरी वसकी 
प्रतीक्षा करने की हिदायत्त देकर वह्‌, जगन्नाथ के लिंए भीतरसे कुर्सी 
भंगवाने जा रहै ये, पर जगन्नाथ ने कहा, दरी ही ठीक ह} चाय कै लिए 
विलकुल भना किया । 

शिवभोगा मे उनके बडे बेटे की वकालत के वारे मे पूछताछ की 1 "दस 
इलकरे मे भूतनाथ को उतारा दिया जाता हैन; फिर वकीलों की वकालत 
कैसी चलेगी ?' जोयिस ने शिकायतत-भरे स्वर मेँ कहा । वह्‌ चमकती लाल 
वुंदकियों ग्रौर पीले दिं वाला मुंह लेकर उसकी बगल मेँ ही वैठ गये। 
कड़ी श्रात्मीयतासे वर्तेशुरूकीं। दाढ़ी श्रौरसिर साफ़ घृटे-मुंडे) गलेमें 
सोने में मदी रुद्राक्ष की माला जंजमान को लुभनि के लिए--वुंदकी, 
श्राक्ष, वाती का यह्‌ ढंग; पासवैठ करवत्तियोने कौ वहु भ्रात्मीयतता 
कोफ़ीरै। 

'मंजुनाय की स्थापना परश्ुरामने की थी, यह्‌ वात सरासर कूठ हि, 
जगन्नाथ जी । कीर शोधक हिवलिग को उखाड़ देवे, तव पता चलेगा । 
श्रभी दरार भी पड़ीरहै, श्रौर गहराई भी तीन इंच है । जानते हो, यदृती्थं 

. महाराज ने उसकी स्थापना की थी । मुभसे प्रचिए; विरादरी का वैर समभ 
कर, भले ही कोर्दमेरी वातका विश्वासन करे 

नागराज. जोयिसं श्रौर मी पास सरक श्राये 1 श्रखें फाड़कर कानोमे 

-मीरभी ममंकी वातत कही, (जगन्नाथ जी, श्राप पटे-लिसे ठरे, प्रच्छी 
तरह जानते हँ 1 श्रदरैत सिद्धान्तमें कहीं भ्रुतासाधना की गंजाइश भी 
है? श्रव वास्तव में पूजा क्रिसकी होती है-- सच, श्राप ही बताइये ! " 

जोयिस की श्रावाजश्रीरभी दव ययी! उनकी राखे जगन्नाथकौ 
धूररही थी 
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वतादये, लोग किससे इरते हँ ? रष्टृपतति का भोग कि्चको चदाया 
मया था ? श्राप जानते ह, मंजुनाथ जी कै उतारे की पंचायत करने वाला 
कौनहै?' 

जोयिस ने एक पल जगन्नाथ पर प्रीतं गडा कर देबा । 

ेजुनाय जौ के नाम पर यह सारी पूजा होती दै, भूतनाथ की । सन 
याकि भू? उच्चे लाच भन्न का मोग वयो चढाया जाता है मला ? भैरव 
लाल कपडे क्यों पहनने लगा है ? मंजुनाय का प्रसाद कह फर, यह्‌ भूत- 
नाय श्रपने माये, छाती पर मल लेता है ? वतादये, भभव छोड़कर सिन्दूर 
को प्रसाद वनानि का क्या मतलव है मला?" 

कह कर जोयिस ने भरपने माये पर लगा सिन्दूर का तिलकं दिखाया । 
चोद देर मौन रहै; फिर खृदही कह्ने ले, श्ूतनाथको रक्त की 
वलि दौ जातो दै । तव प्ररत उठता है कि मंुनाय प्रौर भूतनाय काक्या 
ह्भ्रा?' 

जोयिसने चौषालकी दीवारमेंटेगा भंजनाय का चिप्र दिषाया। 
मुद्टी-मर के शि्वालिग प्रर सजाया हुग्रा सौम्य मानका मुलौदा। मसे 
पर वालिदत-भर का मकुट । 

चिव पर टकटकी लटकाये जमन्नाय कौ देख कर, जोयित्त ने कहा, 
शव इस मकुट को ही लोजिये । जव भ्राप वच्चे ये, तवं वलिग्रह की पीड़ा 
श्राषड़ी धौ! तोन दिनों तक होदा नही था। भ्रपनौ गोदीमें ही सुलाकर 
निह मृत्यूजयकाजपक्रियाथा। सायमे, शुत्रायभ्रडिगजीभी ये-- 
चह उनसे पूछले { काटने प्र भौ जव भ्रापको हीरा नही भामा, तव 
भ्रापकी माताजी को मने ही सलाहदी यी करिमंयुनायजी कोसोनिका 
मुकुट पहनवाने की मनौती कट । मन्दिर की उन्नति से यदि ई्पयाहोती 
तौ कया म भ्रापकी माताजी कौ रेस मनौती कौ सलाह देता ? इसलिए 
भुम वह सव कहना पट् या कि मंजुनाय जी के सिर पर मुकुट मते चढ़ा 
ही, मापके प्राण वचाने के लिए, सारे भोग उस्र भूतनाय को ही लगि गें 
ये। श्रोत्रिय होकर इस भूतनाथ कौ पूजा करना कटा तक उचितदै?" 

भुकृट के उदाहरण से, जगन्नाय कौ मा ही श्रपराधौ सिदध होती थो। 
जौयिस सुद टिखक गये 1 भ्रमे को बातत एकाएक समकमें नही रामी ४ 
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लगे, "दस, लोगों की श्रद्धा है ! यदि देदा-भर मे यह श्रद्धा न होतीतो 

क्या राष्ट्पति यह तक ग्रा सकते ? उर हृदय-रोग कामयया 1 र्हास 

लौटते समय उनका चेहरा कंसा खिला हुश्रा था ! मेरा संस्कृत-काव्य देख 
कर निहाल हो उखे ये । श्रषने साय हवाई जहाज में ले गये । 

जगन्नाथ कों हसी श्रा रही थी, पर उसे रोक कर बोला, श्रापने मजु 
नाथ जौ श्रौर भूतनाथ का कृद्धं सम्बन्ध वताया था न 1 वतादइये, फिर सही 
वातक्याहै?' 

"दस इलाक्रे के श्रादिवासी ह, घुटनों तक घोती काख्ने वालि, भेड़- 
वकरी खाने वाले--उनका स्वामी है भूतनाथ । ब्राह्यण यतियो ने इस 
भूतनाथ को रीसमेंही मंजुनाय की स्थापना की है श्रौर इन श्रादिवास्तियों 
को श्रपना श्रनुयायी वना लिया" 

` श्रच्छा, तो यों कहिये कि इसी वजह से धरूतनाय ग्राजकल कूमियो 
के विरुद्ध श्रपना फंसला सुनाया करते ह 1 

जोयिस वड़े चालाक ठह्रे । जगन्नाथ कै व्यंग्य को समते हुए वोले, 
पर उसदेव मे भी वड़ा चमत्कार है, वडा चमत्कार । पूजा करने वलि को 
अपनी निष्ठा बनाये रखनी चाहिए, वस ! मेस मततलच तो केवल इतना 
हीह कि मंजुनाथ जी केवल वहाना न वनने पायें \' 

जगन्नायं उठ खड़ा हृभ्रा श्रौर बोला, स वारे में भ्रापको एक लेख 
लिखना चाहिए, शस्त्री जी +" 

श्रापकी प्रेरणा-भर चाहिए, वस । मेरा लिखा श्री मंजुनाथ महिमा 
का प्रकाङने प्रापकी माताजोनेदहीकियाथा। उसकी एक प्रति श्रापकीः 
दु ॥\ \ ध 

"न, घर पर है ।' जगन्नाथ चलने को उद्यत्त हृत्ना 1 

विना चायपियेही चले जायेगि ? 

“कोई वात नहीं" कहता हुभ्रा वह्‌ सड़क पर उतर श्राया । 


चक्रब्युह्‌ जसी गालिर्यां । मंजुनाय जी की महिमा के साथ-साथ परस्पर वहि 
डाल कर वदती गयी विना नालियों कौ गलियां । भंगियों को सतिं एकं 
सप्ताह्‌ मल ठोने से ईकार करने दीजिये, फिर देखिये ! इन गलतियों की 
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दुर्गन्ध से मजुनाय जी का गर्भगृहं भौ भर जागगरा । जगन्नाय का शरीर 
सिहर उठा । ब्राह्मण भौर वर्निए जिस बाङारमे इकट्ठे हो, वरह किसी 
सुन्दर चौ की कल्पना नही कौ जा सकती ।.--क्योां ? भारतीपुरसे दस 
मौलकेपार हौ सित्पकार ह चन्दन की भूत्तियां वनानि वाले । सिद 
मीलकी द्री पर ही कट्पुतली नचाने वाचे ह! पर भारतीपुरके बाजार 
मेँ कभी कोई भ्राकर्वेण नही रहा, क्यो ? कभौ-कमी सजने वातते बन्दनवार 
राष्टरृपत्ति कै श्रागमन के समय डाली गयी-- मौर फिर कौचड-समी लाल 
वजरी को द्ोड़करथा भी क्या ? वच्चो के गृ से बचता ह्म, वड़ो सतकंता 
पि जगन्नाथ रथ-मार्यं पर भ्रा गया। 

इस बाजार करी रचना शायद नागराज जोयिस को श्रनुष्टुष्‌" छन्द कौ 
मंजुनाथ-महिमा होगी । जगन्नाथ को हसौ ्रायी 

श्रपनी मां दवारा प्रकाित दस पसे की उस पृरस्तिकामे जगन्नाथके 
प्राण-रक्षक उन मुकुट का वखान था । मुकुटधारी श्रो मजुनाय जी पर इस 
बच्चे के लिए परार्येनपरक द्लोकया। फिर मचुनाथजी कौ अज्ञाको 
स्िर-माये लेकर चलाने वाल भूतनाथ के प्रताप का गान था। रगोलियों 
से, वन्दनवारो से, गजगाभिनियों ते भ्रुतनाय के स्पुरद्र.पी भवत क्रिरात- 
किदातिनिमो ते, महाततपस्वियो से, श्रनाथरक्षिक्रा जगन्नाथ की माता 
सीतादेवो से सारे भूमण्डल के शोमनप्राय इस मारतीपुरके वर्णने एक 
पूरा ्रध्यायभराथा। 

मार्गरेटकेनामकौी चिदट्टीमे एक श्रीरषैराजुढगयाः 

शुच दिन पहले दिल्लौ गया था, ढीयर मार्गरेट । दैदरावाद से 
विमान उड्ने ही वाला था किं देश-मरमें विषयात दिर्नाली बावा नामक 
एक ध्यित चढ़ श्राया! उसकी वगल मे एकं नामी विज्ञानी वावाका 
बडाचेलाया। विमानर्म सम्पन्न व्यापारी प्नौर क्रिस गोष्ठीमे भाग 
लेने निकेते हए वीस कुलपति भी ये । धिर्नाली बावा की कमात पर 
विश्वास करने के लिए, तुम्हे खुद प्रपनी लों से देखना होमा । विज्ञानी 
चेले मे वत्तौ जलाने के लिए हाथ ऊपर उ्टायात्तो बावाने रोक्र दिया। 





1. 32 भक्षरो का एक प्रसिद्ध छन्द 
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वार्पाच भ्रमरीकन हिप्पी लड़कियों ने जाकर वावाके पव दए 1 वावाजी 
के मायाजाल से उनके हाय मे भूत ग्रा गयी । उन्होने उसे फक लिया । 
एश्रर-होस्टेसों ने मी पालागन किया । शहद से भ मीठी मृस्कान विदेरते 
हुए वावा हाय त्रागे वढ़ातादै तो भक्तके हाथमे सोने का मंगलसुत्र, या 
कु भभूत श्रा जाती है ! इसी तरह समी राजमवनौं को उसने घेर लिया 
है 1 कमाल से लेकर राज्यपाल तक सभी लोगों का श्रद्धापात्र है यह्‌ वावा । 
प्यारी मार्गरेट ! भगवान को धता वताये विना हम हगिज रचनारील 
नहीं वन पारगे । हम सव भगवान के गर्भ-पिण्डकी तरह" ्रभीषेदा 
ही नहीं हुए । इतिहास के मंथन में नहीं फसे । इसे चीरना होगा ।' 


“एद्‌, वासू ! " 
जगन्नाथ ने हाथ पकड़कर खीचा। दस वैसे भेट नहीं हुई थी। 
होटल में घुस रहा था । वही दरारे-पड़ दत्त । लदट्‌ठ-सा चेहरा । हिटलरी 
मृं । वाल मड चुके हैँ । माथे पर त्तिलक लगा है, यह्‌ विष्वास ही नहीं 
होता । 
इण्टर में पठते समय सारी रातत वैठकर, रसेदार पूडियां खाति, काका 
के होटल की चाय पीते दोनो क्रान्ति की वतिं कियाकरतेये। किसीभी 
त्यागकेलिएुकमर कस कर तयार रहने वाला वच्चू ! वयालीसके 
भ्रान्दोलन में पुलिस के लाख जूते खये, पर डाक का डिग्वा कहाँ छिपाया 
या, उसके वारेमें वासुने जवान तक वहीं हिलायी थी। भावाचेद्यमें 
जगन्नाथ ने उसका कन्धा दचाया । माथे का सिन्दरुरतिलक निहारते हए 
बोला, चयो रे सूश्रर, यह्‌ क्या शौक के लिए लगाया है, या कुछ वात दहै? 
सम्भलते हुए वासुने कहा, तू जग्गू भैयाहैन ? 
वासु ने पेट ग्रौर वुशशटं पहनी थी । 
(वल, घर चलंगे ।' जगन्नाथ ने कहा । 
जगन्नाथ भूल ही गया था कि वह श्रीपतिरायसे मिलनेजा रहा 
1 
क्यों रे वासु, तू इतना नीचे उतर प्राया है ? यहां कव भाया ? कहूँ 
ठ्हूराहै? ' 
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परवासुकाध्यान कही प्रौरयवा। 
क्कु कामहै, यार { वाद मिुंगा ।' 
जगन्नाय को निराख हई । नो खुशी उसे हृईं थी वह्‌ बासुमे नहीं 
थी} वह्‌ बहुत उदास भी चा) उसके मये कामंजुनाथ जी का भ्रमराद 
शामदयो ही गहींथा। जगन्नायको लगा क्रि उनके वीच एक दीवार 
खड़ी है। फिर मी उसने उसे व्यक्तनही होने दिया। 
“चल, चाय पियेगे ।' उसने कदा 1 
श्रु द्त होटलमे प्रायेगा?' 
श्रयो नही भाता...?' 
जगन्नाथ कौ देखते ही होटल का मालिक उठ खडा दभ्रा । चाय पीते 
बैठे हए कुछ किसान भी खडे हो गये । जगन्नाय के जनि-पहचाने कारिन्दे 
मीतरजा यैठे। च(य'--वासुने कहा तौ चाय लाने खुद मालिक ही चमे 
भये! 
शप्रवतोजानेगयाकितू इस गौव कितना वडा श्रादमी है!" 
छेड्ने फे तहने भें वासु ने कहा तो जगन्नाय को खु हर्द । 
“वेता, भ्रव वेया कर रहा है ?' वायकी चुस्कौ लेते हुए जगन्नायते 
पद्या । 
श्रू जानेताहैकि्म वौ० एण पूरानही कर पराया । पिताजीनेषरते 
मगादियाथा। तवत ङ्तेदमेथा र्मे नाटकमें मती हमरा । फिर श्रषनी 
ह मण्डसी बनायी । तीतर हजार को पूजी कमयी । पर उसे गेवादिमा । 
दाकूवन्दी का एक जमाना था। चोरी-चि दारूर्तयार करता रह्ार्ष॑मा 
फिर सूव कमाया। एक बनिए की लडकी से सिविल-मेरिज कौ । मुंह काला 
"करे के लिए पिता ने कहा--मुंह न दिखाना । श्रव तीन वच्चे है । करन्ति 
की वात पर लाख बहस करते रहिए--घर प्राने पर यदि वीवी श्रदि- 
दाल का हिसाव मीगनेलगेतो भलाक्याकरलेगे? इग स्टोर्रके नाम 
परक दिनो तकर्म ब्राण्डी केचतारहा। फिर वम्बिमेशोक्रिण। 
भेरी मण्डली कौ लङकि के कारण, व्यापारी, पोलिटिियन--सभी भेरे 
मित्र वन मये । फिर स मढ्वागिरी के कामसने तौवा करली) भ्रव एकः 
जगु टिके रहने की इच्छा हृ है ! इसलिए यहाँ भ्राया ह. की 
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दुकान रखने के लिए भूतनाथ जीने उम्मोद वंघायीदहै। करने जारा 
॥ 1 
# शते जीवव भी एक दिलचस्प नवेल हौ सकता ह । देख, क्यातू 
भ्रुतनाथ को सच-सच मानने लगा दहै? 
क्यातू नहीं मानता कि यह एक मिस्टरीः हे? 
वासु उठकर जाने कौ हडवडी मे दिखायी पडा 
"जीवन, यार, है वडी टेदी खीर । वता, तू क्याकर रहाहै? तेरा 
विलायतत से लौटना, यदह काए्त करवाना, श्रादि वाते तो मालूम हई ` 
थीं । पर यहा यह्‌ वात फली है कि तूने किसी श्रगरेज लड़की से दादी कर 
लीहै। क्या सच ?' 
वासुने चाय चतम की ग्रौर एकं सिगरेट जला कर, उत्तर की प्रतीक्षा 
करने लगा। 
एक लडकी के साथ था,सो तो सच है; पर मैने उससे शादी नदीं 
की] 
भ्वड़ा चालाक दै, यार ! इग्लेड में तूने वड मौज उड़ायी है! 
वासु के मुँह से 'मौज' शव्द सुनते ही जगन्नाथ की भावनाश्रौको 
घक्कालगा। जो कभी श्रात्मीय था वह्‌ वासु कोई श्रौरहै) वहश्रौर 
मागरेट पति-पत्नी की रभात्ति रह्‌ चुके ये-- यह्‌ वात विलकूल सच है! 
शादी नहीं हुई थी, यह भी सच ` है--पर वह्‌ केवल मौज उड़ाने के लिए 
नहीं । यह चालाकी भी नहीं, पर वासु को कंसे समाये ? 
श्रुरसत मिलने परधरकीश्रोर श्राना।' 
जगन्नाथ उठा । होरल-मालिक ने पैसे नहीं लिये । बाहर दाथ मिला 
कर वासु चला गया। । । 
` जगन्नाथ, श्रीपततिरायके घर की श्रोर वढा 1 नयी कडियों को दुंढत्ता 
होगा । इसी वाजार मे वाङी मारनी होगी! दूस रास्तानदहीं। फिर 
शंका होने लगी । यहां काम जम सकेगा ? इतिहासरमे भगिने जने का। 
गिनाये जानि का काम । चीर कर वाहूर निकलने का, समय के लिए उत्तर- 


~~~ 


1. रहस्य 1 
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दासौ वनने का काम 1 फिर खिली धूप मे नया वनने का, फूल बनने का, 
फल बनने का काम! इम भ्रामके पेड़की तरह फएूटते जाने का काम 
युशराति मे जयन्वा को दिखायी देने वले वुंचवे देहर, विखरे बाल, मल 
ढौनि वाते सिरये। सामने मंजुनाय करे मंदिर का चमकता शिखर । उक 
पीचचेसदा वहते रहने बाला शुभ्र जल । बाक्नार कौ सार गंदगी कौ छिपानि 
वाली सफ़ेद वातू की देर, शिता-वण्ड, जिन पर उसके नन्द प्रवते 
कूदकना सीखा धा। 

मेदिरकै ऊपरी पहाड़ पर विसर भले वार्लो वाले माये षर सिन्दूर 
पते, ही मे परिघान लिये, थर-यर कप्ने वाध भरतनाय,गर्भगुह मे मुकुट 
घरी मनुनाय । गावि-मर मे गूंजनेवाला श्रपने पूर्वजो का लगताया षष्ठा ॥ 
इने सवक कुदैडिका को चीर कर बाहर निकलने की चेष्टा करता हृप्रां 
एक विचार । रह-रह केर इस विचार को भ्रनेक पहनुश्रोसे देखते का 
जमन्नाथ ने प्रयत्ने किया है) श्रीपतिरायसे सवक वतादेनेके राद 
से, सुते किवाद़ कै भीतर, श्रभेरेसै भरे मांभनवरमें बह जा खशः 
टृा। 

खा--'सयसाहब ह ? 


2 


श्ीप्रतिराय जगन्नाय कै पिता ध्रानन्दयाय के वाल-सता ये ) परतिकेमरे 
कैवादर्मां सीतादेवीकेमीप्रात्मीय। पृढाईके लिए जगन्नायके मंसूर 
जाति समय माताजी के विरवातपात्र कारिन्दे कृष्णय्या का भी वेहान्तहो 
चुका था। तव श्रीप्तिराय की सलाहकै विना माताजी एक तिनका तक 
ने हिलाती थौ । वी० ए० कै पश्चात पदृाई कै लिए जमन्नायके छंरतंट' 
जानेमे मी श्चौपतिरावही कारण ये। इकलौता वेटा, म को छोडकर 
विदेश जनि मे जगन्नाय हिचकरहा भा। स्फ्य ही प्रपते श्रनुभवोकते 
यदे कौ उमंग मौषी। तव श्रीपतिखयने माके साय पराम के 
ईग्तंड भेजना ही ठीक समाया। मनका वन तथा कत्व गरितिको 
जिपाढ़ सकने लायक्र पुद्तनी जायदाद स्फी यी ! भ्रव फिर 
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करने की चेष्टा मे जगन्नाथ के ग्यवितित्व को सीमित रखना श्रीपत्तिराय 
को पसन्द नहीं था। माँ भी इससे सहमत हूरई थीं । 

जीने की कला मे श्रनुभवी माँ ने उसकी श्रनुपस्थित्ति मे, वड कुशलता 
से घर-सम्पत्ति की देख-रेख की थी । कारिन्दे कृष्णय्या की मौत के वाद, 
इस भार को हलका करनेमें श्रीपत्तिरायने, माका हाय वेंटाया घा। 
श्रचानक माके चल वसने का समाचार सुनते ही जगन्नाथ भागा प्राया 
था! भविष्य के वारे मे बह विचलित हुमा था। प्र श्रौपत्तिरायने 
जगन्नाथ को फिर इग्लैड वापस भेज दिया । का था--"पहले पटाई 
-खतम कर लो, यहा की चिन्ता छोड दो । तुम्हारे जन्म के समय से, तुम्हारे 
-घर श्रा वैठी है न मौसी, वाल-विघवा ! वहन का चेटा, क्या उनका निजी 
चेटा जसा नहीं ? फिरघर मेँ पटवारीरहै, हू तुम्हं काह की चिन्ता-- 
-जाम्नो 1 मौसी भी मान गयी थी] 

यही नही--ग्रव तो उसकी मानसिक स्थिति वनी है, उसके लिएभी 
करई प्रकार से श्रीपतिराय ही उत्तरदायी ह। वयालीस मेँ "भारत द्योडो' 
आन्दोलन के समय जगन्नाथ मेदक मे पत्ता था--श्रौ मंजुनाथ कपा- 
पोपित हार्दस्कूलमे। मंदिरके व्ययमें से इस स्कूल की स्थापना करानि 
वाते श्रीपतिराय ही थे! इस इलाके के - काग्रेस-नेता श्रौपतिरायने 
` तताल्लुका-कचहरी के सामने जौ सत्याग्रह किया था, वह्‌ ्राज भी जगन्नाथ 
कीरो में ताजा दहै) स्वयं वह्‌ भीखदूदरकीटोपी प्रर खद्दरकी 
श्रचकन पहन कर, जं का नारा लगाकर दो दिन जेल हो श्राया था! चदन 
के पेड़ कटे थे । शरावकी दूकानों के सामने पिकेटिग किया या । इंगर्साल, 
शो, रसेल को पटे हए श्री पत्तिराय ने उसके मन मेँ शंका के वीज वोये ये । 
पिताजौ तो खद्दर पहनते हीये! श्रवमां ने भी सफ़ेद खद्दर की साड़ी 
पहन ली थी । धर मेँ "हरिजन" पतिका श्राने लगी थी) शामके समयं 
श्रीपतिराय घर भ्राकर ह्रिजनः पढ़ कर समाया करते; मा, मौसी 
कारिल्दे, ृष्णय्या स्रौर वह्‌ सुनते । 

शरीपत्तिरायके चिना इस म्रध्ययुगंमेभारतीपुरम मंयुनाथजीसे 
` चाहर की दुनिया, जगन्नाथ को मिल हीन पाती । वचपनमे स्वान 
मिलती । मैसूरके प्रमुख कांग्रेस-नेता श्रीपतिराय स्वतन्त्रता-ग्रान्योलनमे 
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श्रटारी परले गयं । 

श्रटारी पर धुश्रा-मरे रहने पर भी काफी प्रकाडा था! रायसाहव ने 
-किवाड्‌ वन्द कर लिये । वन्द खिड़कियो को खोला । पर्लेग पर पड कपड़ 
हटा कर बैठने को कहा । पलेग के पास ही छोटी-सौ श्रलमारी में उसके 
वचपन की ही चिर-परिचित रायसाहव की कुछ पुस्तकं देखने कोमिलींः 
वहत ही वारीक श्रक्षसो म, दो कालमों मे मुद्रित रेनाल्द्स के तथास्काट 
के उपन्यास, गोर्ड्स्मिय का "विकार श्रफ़ द वेक़ीत्ड', "लाइट श्र 
-एदिया,' शौँ के नाटक । दीवार पर जगन्नाथ कीर्मा की तसवीर--शादी 
के तुरन्त वाद की, शायद भेले मँ उतरी हुई 1 कालातरमे रग धूमिल पड़ 
गया था ! फलस्वरूप उनका कोमल गोल चेहरा श्रौर भी कोमल दिखायी 
देरहाथा। घने काले वालों के वीचोंवीचर्मागि निकाल कर माँरकसे कसा 
जृडा वाधा करती थी । 

रायसादव चुप रहै 1 प्रायः जगन्नाथ के मिलने पर वह वोलते 
नहीं । जगन्नाय भी नदीं वोलता । यो ही साथ रहना-भर काफीदहै। मुह्‌ 
सँ पान भर कर राय साहव, मुसकरुराते हए कोड श्र्येगमित बात कं देते 
ह । दसपच वाक्यों का निचोड, एक वात मे रख देते ह जिसे जगन्नाथ 
तुरन्त समेता है) । 

गांधीजी ने क्या कहा, यह्‌ भले नेहरू... 1" इतना-भर रायस्ताह्व का 
कह देना काफी है; वर्तमान श्र्थनीति प्रादि सभी वातोके सम्बन्धं में 
रायसाहव के इदारे को जगन्नाथ ताड लेता है 1 'मावना की दुष्टिसे हम 
सव भारतीय हं । पर विचारों मे पाङचात्य प्रभाव दही है...) इस तरह 
शुरू कर जगन्नाय वातत को अधूरा छोड देता है 1 छौटौ-सौ कड़ी रायसाहव 
के मस्तिष्कमे सारा दिन काम करती रहती है भ्रौर दूसरे दिन श्नौर विचारं 
के साथ वाहुर निकलती है । 

जगन्नाथ ने श्रंदाजा लगाया कि रायसाहव की भ्राज की चुप्पी शायद 
मन की उद्धिनताके कारण हौगी। खद्दर के बटए से पान-सुपारी 
निकाली, सुपारी मुह्‌ के हवाले कर पान मे चूना लगाते वैठ गये । जगन्न 
ने सिगरेट जलायी ग्रौर राख फाडने के लिए कोई डिविया दूने लगा 
कोने मे एक पुरानी सुंघनी की डिविया मिली । रायस्ताहव की पत्नी कं 
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सवे छिपा कर, ग्रपने पति की मौ न्रोकी प्रों सुंघनी कौ ्रादत 
थी, जो ह्र कोई जनता या । हर माह एक दिविया लाकर खुद रायसाहव 
ही देरी जगह रख देते, जहां से उनको पत्नी को श्रासरानी से मिल जाये 1 
जव रायसताहव जल गये ये त सूंघनी पहुंचाने कौ यह गुप्त जिम्मेदारी 
जगन्नायने ह सुंभाल्ती थी । श्रब लडका वडा हौ गया है श्रौर साचित्रौमी 
मिडिल स्कूल मे काम करती है, इसलिए रायसाहव को अव सूंघनी ला देने 
कौ जरूरत नही पडती। 

मारीक कटे हुए सफ़ेद बाल, घनी मौहो के तीचे लद़कपन की शरारत 
भरी शरे, कानौ मे सोम-राि, नाटा कद, दुबला बदन, ¶ुर्ती से चलने- 
फिरने बाले व्यक्ति ये श्रीपत्तिराय। वादेदरसी परही बयान वैठेहो, 
उमंग प्रायी कि भट पाव मोड़ कर पद्मासन मेँ वैठ जायेगे, या उठ कर 
चहल-कदमी करने लगेगि । पर उन्हे घर पर चैन नही मिलता, सदा वोये- 
खोये रहते है 1 इसे जमन्नाय जानता था, इसलिए कटा--“चलिमे राय- 
साह्व, चलें ।* 

श्रा ठहुरो ! * उन्होने कटा । 

दरवाजा खुला । रायसाहव की पत्नी भाग्यम्मा पीतल के दो गिलारसों 
भँ चाम लायौ। रायसाहवके घर में श्रभी स्टेनलेस-स्टील के युगने 
पदार्पेण नहं किया था। किसी जमाने के वेदेमे गिलास । कालिख का संग्रह 
किये पिके हए किनारे, गिलास को गरम कर लुद ठंडो पड़ जने वानौ 
गुडे की चाय। 

कुदल-मेगततो है ?' चाय की चुस्कौ तेते हुए जगन्नाथ ने धृटां 1 

ष्टीक है) दस-पनद्रहु दिनों से इधर दिखायो ही नही पड़ ।' भाग्यम्मा 
नै श्राचिल से श्रपनी श्रं साफ करते हए उदासौ से कहा । 

भाग्यमम्मा दुह्रे वदन की महिला यौ, छोटा-सा ललाट, छोटी-खोी 
भा । उनको मूसक राते हए किंसौ ने नही देखा था। जवानी की उमगे 
धुरं उग लते चूहदे को फूवते-षटकते, बच्चो को जन्म दे-देकर, कही उड सी 
थी पर श्रीपतिरायअभी भी इमली कै पटसन की त्ह करे क ९ 
्ीतत-वुदध घरमे वर्पो से चलता होगा-इसीलिए बाहर निले री गपा 
कँसे प्रकुराते दै? यह सोघते हए जगन्नायने माग्यम्मा ता निदाग। 
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भाग्यम्मा पासके खंभेसे टिक कर-खडी थीं, रायसाहूव वेचन दीखे । 
जगन्नाथ का प्रंदाजा ठक निकला) 

भरे तो सिर पीट-पीट करनाकमें दम श्रा गया है, जग्मू मया ।' वह॒ 
वोलीं, जरा तुभ ही समग्रो । मुंह खोला कि वसशेरकी तरह्‌ पट 
पडते हु । सावित्री की वदली शिवमौगा की हुदै 1र्गावि-भर का कामकरते 
फिरते है, क्या डी ० इ० श्रो° साहव से कह कर वेटी को यहीं नहीं रखवा 

सक्ते ? िक्षामंत्री इनके जेल के साथी रहे हु । सभी ने अपनी-अपनी 

खिचडी पका ली, पर हमे पदन वाला कोई नहीं । मायके से लायी चार 
रेशम की साडियों को इनकी वातो में भ्राकर मैने ्रागमें फक दिया। चाहे 
जो चकते जाग्रो, पर यह्‌ कानों मे तेल डले वैठे रहते है 1" 

ग्रघीरतापुवेकश्रीपत्तिराय ने कंहा, वस, वस, ्रव भीतर भी जाग्नो ।' 

"पिच्छली वार म्युनिसिपलिटी के चुनावमें खड़ेयेन; सुनाहोगाकि 
क्या हुभ्रा ? जव रत्ती-मर कोई श्रहसान नहीं मानतातो श्रापही सारे 
गावि की भट क्यों अपने पल्ले वाघते हँ ? श्रपनी वेटी को गवि के स्कूल 
भे वसाये रखने की विसात तो है नहीं मौर चले ई... 1" 

"कुदं करगे माँ जी, मुक्ते यह्‌ वातत मालूम दही न यी 1' घोरज वधाने के 
लिए जगन्नाथ ने कटा 1 

सहसा भाग्यम्मा की भ्रौवाज ऊंची हौ गयी 1 

जवान लड़की कौ शादी नहीं की 1 इनके जेल हो जाने के वहाने, या 
घरमे नैम-निष्ठान होने के बहाने कोई मंगनी लेकर ही नदीं ्राता । वह्‌ 
कमायेगी नदी, तो घर मेँ चूल्हा कंसे जलेगा ? घूस खिलानि की नौवतश्रा 
पड़ी तो, किक किस वातकी} वेदी की कमाई खाते किमक नहीं 
होत्ती ?" 

गुस्सेमें तमतमा कर, विवशता से रायसाहुव को छटपटाति हुए, जगन्नाथ 
सेदेखाही नहींजा रहा था 1 सास्ना देते हुए कहा, कुछ करणे, मा जी । 
हो सकातोर्मँ खुद शिवमोगा हो श्राङगा... 

जगन्नाथ को वाते शायद भाग्यम्मा के कानों नहीं पड़ी 1 वह्‌ लगा- 
तार बोलती रहीं, जिसको एक जून का खाना नसीव नहो श्रौर वालों 
मँ मेहदी लगाये धूमे तो कौन भला उसकी दाद देगा ? वेटे का हाद स्कूल 
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हमा । उसकी नौकरी के लिए भी इन्होनि क्या किया? दूसरे वच्चोकी 
तरह यात्रिर्यौकोधर लेञनेके लिए परसों ्ैनेही वसकै षास भेजा 
धा हायभें कौढीनदोतो गुजारा कंसे दो? रेगप्पा जाकर एक परि. 
वारकौलेश्आया। पूजा-पाठ करनि मन्दिरने गया। परमेँ कदम रसते 
ही सह रेस नाचने लगे कि मानोसिरपरभरूतसवारहोगयाहो।पेटकी 
घ्वातिरर्मेने जौ किया, क्या वह मेरी गचती है? इतने सालोसे महर 
ताता लगा कर इनकी सेवा जो करती रही, उसके वदते मे इन्होने एसा 
पीटा, जग्गू मैया, कि क्या कहु । मेदी पूदयताछ्च करने वाते मा-वापं कोई 
नही । इसलिए, यह मु पर इतना रोब दिखाते है । चिचरदुर्ग के यात्री थे । 
जसे पजाकर लेकर प्राये, उलटे पव उन्हे धरसेभगादिया। उनके 
लिए वनी रसौ धूरे मे गयौ । रगप्पा को मेतहादा पीटा...।* 

फूषट-फूटकर रोती हुई भाग्यम्भा जमीन पर लुढक गवी । दरवाजेकी 
श्राडमे बेचन खड़ी सावित्रे वाहि पकड कर खीचे लिया। 

भमला कर श्रीपत्तिराय जाने के लिए उठ षडे हए । पशोषैश मे पडा 
जगन्नाथ भी उठ किया भौर गलीमे उतरते ही जानमे जान रायौ) 
सामिनेहीमन्दिर। कुच दूर पर बहती नदी की श्रावाज सुनकर बोला, 
शनदी की भोर चरते, रायसराहुव ?' रायसाहब से प्रले मिलाना कठिन या, 
लेकिन प्रकेला छोड़ देना भी ठीक नहौ लगा। 

कुच दूर तक दोनों चुप्पौ साधे चलते रहे । नदी के कगार पर रूफ । 
मल-मूष की भभक, ठीलीं रौर सफ़ेद वालुका पर तपती पूष । मंसो को 
ठंडक पवाते वाला शुभ्र बहता जल । पत्थरो से टकराते जल का पन} 
वहाँ नहाति बच्चों का उल्लास । सत्तकंता से रानी मेँ उतरते यात्री, मव्र-पाठ 
करते उन्हे हिम्मत वेधाते, गोता लगाने के लिए प्रेरित करमे वति पण्डे । 
मदोकेउत पार हनुमानजी कामन्दिर। कारकै दररद्रूर तकभ्राम्‌, 
कटहल, पलास पेड । जहाँ कुद दाा थी, वहां की मसू फी गन ब्दी 
रसे उब कर जगन्नायने कहा, दुकान की तरफ चते ?" ५ 

"चलो } › श्रपरत्तिरायने कटा । द 

श्राप मिन करो दो-तीन सप्ताह हो गे हमे ष ?' जगन्वाय द 
पत्तों की धुषप्रातकी + 
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"टन दो-तीन सप्ताह मे नरक-यात्तना फैली है । कभी-कभी मन करता 
रहाकिक्योन पानी डूब करमर जाऊ, मेया ?' 

रायसाहव के मुंह से ेसी वाते सुनने की बिलकुल श्राशा नहीं थी । 
जगन्नाथको दुःख हुश्रा कि यदि उसके सामने भाग्यम्मा एेसा काण्ड खड़ा 
नहीं करतीं, तो शायद रायसाहुव यह्‌ न कहते 1 

वात बदलने के लिए वोला, "जानते है, परसो क्या हुभ्रा ? कन्नडा 
जिलेमें मेरे करोवारकी देखभाल करने वाले राजप्पा ह न--वह्‌ सख्त 
वीमार होकर यहाँ आये। डाक्टर को दिखाने नहीं, मंजुनाथ को मनौती 
चढ़ाने । ्पाच-सौ रुपये श्रारती-श्रभिपेक प्रादिमें पक दिये । मैने डोक्टर 
को दिखाया । कैन्सर्‌ का शक हुश्रा पर वेंगलूर जाने के लिए उनके हाथ 
फूटी कौड़ी नहीं थी । मुर देना पड़ा, क्योकि वह मौत की देहरी पर वैठे 
थे । उस श्रादमी को सारे पैसे मंजुनाथ पर उड़ा देनेसे मनाकरनेकी 
भेरी हिम्मतदही नहीं हुई 1 

देखो भैया, श्रपना बेटा रंग जव वस से यात्रियों को ले श्राया तो मु 
इतनी धिन हृद मानो मेरी वेटी वाजारमें वैठ गयी दहो। कभी गलतीसे 
भी हाय न उठाने वाला, उस ॒दिनरमेने ्रपनी पत्नी को पीटा। श्रगर 
सावित्री रोकनलेतीतो शायदर्मे उसेमार ही डालता। पतानहींथा 
कि मुभेमी उतना गुस्सा श्रा सकता है । देखा, इस भगवान ने मेरौ कम- 
जोरी देखकर, किस तरह निगलने की चेष्टा की है ! ' 

प्राचिरी वात कहते हए श्रीपत्तिराय हंस पड़े । जगन्नाथ को खुदी 
हई किवे दोनो एक ही विचारभूमि पर श्रागयेहैं। फिर भी रायसाहव ` 
एेसी मानसिक स्थिति मेहो, एसे समय उनके सामने प्रपनी योजनां 
रखना श्रोद्ी वात लगी । 

इस भूतनाथ की बात श्राप जानते ह, रायसाहव ?' । 

"कसे-कंसे भूत है, मैया ! पेजुली, जुमादि ! वैदर, कत्कुड, चोग्वये, 
जादिटि--वगररह-वगरह । ये सभी शूद्रौ के भत ठहरे पंचमो का भी एक 
भूत है-कोरदन्युसंधि यासा ही कुद । सुना है, उस पर एक साण्ड है । 
इन सारे भूतो कास्वामी है भूतनाथ श्रौर इस भूतनाय के स्वामी 
मजुनाथ 1 यदि हिन्दू धमं को जानताहो तो इस मन्दिर में श्राये।' 
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“वर शूद्रो के इस भूतनाय को तया इन कुथो को ग्रपने क्ावूमे रख 
कर उनके कामजो लिया करते है यह्‌ चालशकौ भौ देखिये 1" 

श्रीपतिराय देस पड़ 1 पूया कि नागराज जोयिससे भेट हुईक्रि 
नही ?* उसकौ योजना श्रमी तक रायसाहब के कानो तक नही पहूवौ है 1 
पतता लगाने पर, जो एक समय श्रपना सबकुछ जला कर भ्रान्दोलन मेँ 
कूद पड़ा था, पसा प्रादमी शायद घबरायेगा नहीं । श्रभी तो इनकी बेटी का 
तबादला रदुदं कराना होगा । बेटे को श्रपने ही दपतरमें काम देना होगा। 
वरना भाग्यम्मा उत्ते यात्रियोको धर लाने जरूर भेजेगी 1 यौहीषषा 
देने पर तो रायसाहव नही लेगे 1 "फिर कमी लौटादएगा ॥' कह्‌ कर उन्हे 
पैसे देने को जगन्नाथ का मन बहुत करता है, पर साहस नही होता । 

चौक के लादी-मण्डार तकं भ्राये 1 रंगप्पा दुकान खोल कर वडा था 1 
दुकान मे भ्रनविके घूल-मरे खद्दर के थान; ऊपर टेगी सफेद टोपि्या, 
टदे करपे, वे-दांत के हसते हए गाधी कौ तसवीर, याधी के छपे कौ खद्दर 
की येल यौ । तक्ियि पर टेक लगा कर जगन्नाय बैठ गया । 

कभी दसौ दुकान मेँ वैठ कर रायसाहबने भ्रान्दोलन शुरू करिया धा । 
नयी विचारधाराए उस जैसे युवको मे भरी ची । जेते हौ रापप्ाहन ने पान~ 
सुपारौ का बदुमा निकाल कर पान मे चूना लगाना शुरू किया, तो लगा 
किरम हृए्‌ काण्ड को प्रायः वह भरूलाने जा रहे ह 1 फिर से उमंग, मस~ 
खरी, शरारत के लक्षण, उनकी षनी मौहों के नीवे चमकती श्रालो मँ 
नाचते दिखायी पड़ 1 कमो वस्मे न प्राने वाले इस प्राणी से माग्यम्मा को 
जेलन कितनी सहज थी ! 

वाचार भ्राये हुए सारे शूद्र हडवड़ी मे मन्दिर की भोरजारहै ये ! उन 
पर टकटकी सगायें जगन्नाथ से रायसाहव ने कटा, नके लिए वा्हर की 
पेगत, लाल चावल का खाना | खष्टौ दाल ! भीतर ब्राहणो का भोजन 1 
दाल, सब्जी, खीर, पूढी । तुम्हारे घर से मी प्रायः प्राठ-दस यला चवल 
मन्दिरको जाता होगा?" 

जगन्नाथने हामी मेंिरहिलाया। 

भरे वीवौ-वच्चो को याली लेकर मन्दिर जानि की नौबत नभ्राये, 
एेसा कु करना होगा, भया 
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“ट्स मंजुनाथ की श्रध्यक्षता मे जीवन -सिफं कालातीत मे चलने वाला 
संभ्रम मात्र है--है न गणेश ? तुम्हारे पिताकाभी यही कहनाहैन ?' दुकान 
की देहरी पर खंडे युवक से रायसाहव ने मसखरी से कहा । ठ । 

हाथमे दवा कौ शीरी श्रौर पुराना उपन्यास लिये गणेश ने -प्र्थहीन 
हंसी हस दी ! चेहरे पर उभरी हदहधिर्या,भ्रायु क्ररीव पच्चीस वषं की होने 
पर भी वच्चे-जैसे उस गणेडा को जगन्नाथ ने कुतरहल.से देखा । छोटी-सी शिखा 
को छिपाने वाला श्रंगौछा मौर घोती, माये पर विभूति, कानों मे बड़ी 
वुदकियां 1 कटी इसे पहले भी देखा है ? जगन्नाथ याद करने लगा) 

वहन की तवीयत ठीक नहींहै रे, क्या ग्रंथोनी डाक्टर के पास श्राया 
था?" फिर जगन्नाथ की गोर मुड़ कर वोले--्रसे पहधाना नहीं ? 
मन्दिर के पास प्रधान पुजारी हँ न, सीतारामय्या--उनका वड़ा वे ॥" 

अच्छा ! ` जगन्नाथ ने कहा 1 

“प्राज्ञा हो ! ^ गणेश ने "पायलागूः! किया । 

"जीते रहो ।' 

गणेश चला गया । ॥ 

जगन्नाथ ने रायसाहव से कहा, "चरते, श्रपने घर ही भोजन करलेगे ५ 

कान का ध्यान रखना ।' रगप्पा से कह कर रायसाहव पान-सुपारी, 
का वदटुम्रा उठा कर खड़हो गये) तभी वर्ह वासु श्रा धमका। 

साथ चलते हए वासु ने कहा, क्या तुम नागराज जोयिस के यहा गये 
थे ? गाव के महाजन को लेकर उसकी शेखौ क्या कहूं ! हशिज उस पर 
भरोसा मत करना 1 चाहे रायसाहवसे पच लो । बढ़ा हो गया, लेरकिनै 
कमीनगी नहीं गयी । सता-सत(कर वीवी कोख गया श्रौर ग्रवबहूको 
'हैवान वहू को रल वनये हुए है । वेचारा लड़का शिवमोगा मेँ काम कर्ता 
दै1 बहू कोवेटेके पास नहीं मेजता ? बहाना वनाता है, धर श्राने-जानैं 
वार्लोके लिए रोटी संकने वाला कोई नहीं । मैने तो सुल्लमसुल्ला रजिस्टड 
दादीकीहै1इस होंगी की तरह व्यभिचार तौ नहीं करता । सुनारहै, मन्दिर 
की पूजा का प्रपा हकर जता कर नालिश करने वाला है) इस इलाके का 
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जय एक भौ मामला तमः भूतनाय प्रदाल तक जागे गष दैता, तो दषं 
श्रादमी को गौव वराद करने फी नीयत मो हहं? दषो कोपेन भी पी 
सोते देख। नहीं जाता, इस गीय कै हरागखादो धे । ह द्राहाणो षो गती 
सेतो चाण्डालो की गली सौ-गुनी भल । हाप गे पंसपरात्त तिप, सते बन्दर 
पेटभरनेफेलिए... कमर भुणा कर, परीना बहाना पड़ेतो तव पता भते ॥ 
वाघ्ुवेकारगरमहोता जा रहाहै। करी-त-पठी उप्तापष़तेकी 
ताक मेवंठो हिसा । लाठी कीमारकोमी पठन दि पाता मरु कोर 
श्रौरयाग्रौर यह कोई ग्रौर। जौवनकी त्रियामे प्रचित पगे रहमाभरया 
संभवहै?' 
जीवनके मल-दुव से घिरे रह कर भी इतिहास मे पतः पो घसि 
रखते कौ क्रिया कव हमे प्रमुख लगेगी ? भ्या वह्‌ श्रीपतिराय फो प्रपनी 
यात सममा सकेगा? 
जय पिह्ल, माद, करिय सिर उढठा पायेगे, जव भीतर एक कदम रघ 
सकंगे,जव सदियों को एकः पग मँ दुतकार कर फिर चश को पुमा समेगे-- 
इसके महत्व को रायमाह्व तक कंपे पटचाये ? कोई कीचड़ वुचलता टमा 
खेत जोति, कोई यहां वैठा-बैठा खाये । भजुनाय के शरन्क्ष्र कौ विषमाद्‌ 
भे प्रतसाने वाती प्राण-्क्ति, इस व्यवम्या के पोपण के लिए वेधा टमा 
ˆ भ्रूतनाथं नाचता है, बेकार । 
दर्रवहायण्टावन रहा हे) श्रपतने पूर्वजोके दवान को घण्टा! उमरी 
गन टेदीेद्रौ गतिर्यो वाचि वाद्रान्मे नररही है! भूतनायनाच न्द्रा 
है ्रषयन तिये हए । हरे मृदु अंते पवौ को धारण धिये म॑नूनाय श्री 
मेगलप्रारतो । श्रपनी गुञरकेनिद्दातारके टन नापने वातौ मी ष्ट 
क्री षवि ते कषा नूल्न पन्वितन ! ररी गाने वानी दरण ऋ 
चेदव प्रोशाकन्ने वान ब्द वान, वन्टो वदरी दर 
के तिदन्द्व ददाह । पर दते वाद वं दुनव्ल{ 
दोदर ढ़ माव्य कनिद यूय म वद न्द दिद व॥ 


योनि वागा न्वा चना वददकनडे दन = 
को ताटका वदा दं दलन न्न्य, शर्क + # 


पारण विदध मनदान्‌, मति तद्‌ नि 4 
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पर हाथी-दांत के लाल चावल का तथा वासमती का खाना वन कर पड़ने 
वाला पेदुग्रों का भगवान--जगन्नाथ के चेहरे पर मूसकराहट की लहर 
दौड गयी । 

श्रौर एक वस श्राकर चंगी-घरके पास रुकी ! यात्नियों को ब्राह्यण- 
लड़कों ने घेर लिया। 

'वडेभ्राराम का काम सिप यही एक दहै ।' वासु ने कहा । 

वस से उतरते हुए एम० एल० ए गुरप्पा पटेल ने कहा, (नमस्ते 
महाजन जी को, नमस्ते रायसाहव 1 ' 

घोती, श्रचकन, छोटा-सा पेट, नेताग्रों की सारी श्रदा पटेल साहवमें 
थी । माथे पर मंजुनायजी का सिन्दूर का टीका था। 

"जस्टिस पार्टी में रह्‌ कर श्रेगरेजों का पक्ष लेने वालेये सारे लोग श्रव 
काग्रेस के एम० एल० ए० बन गये हैँ ।' पटेल साहव के भ्रोभल हो जाने 
पर रायसाहव ने वड तीचे से कहा । 

जगन्नाथ जानता था कि एेसी वातं किस प्रकार धीरे-धीरे ब्राह्मणों के 
पक्षमेंग्रौरशूद्रोके विरोधमें राजनीति खडी कर प्रथंहीन वन जती है, 
सलिए वह्‌ मौन रहा । 

":“ पहाड़ चट्‌ कर घर पहुंचा, तवे तक पत्तल विद्ध गये ये । भरुख लगी 

थी । रोज की भाति वाजारके लिए भगवान के दशन के लिए, भ्राये हुए 
वीसियों लोग भोजन के लिए श्राये थे 1 रायसाहव को भोजन के लिए देख 
कर, मौसी को वड़ी खुशी हुई 1 

श्रापको श्राये महीना-भर हो गया 1' कहते हुए मौसी ने रायसाहव 
को तौलिया दी। 


3 


चिस्तर पर र्पाव फला कर जगन्नाथने लालटेन की वत्ती मद्धम की) 
इतना थक गया याकि हाय-्पवि टीला कर सोनेमें वडा सुखमिला। 
दोपहर के भोजन के वादं श्रीपतिरायसे श्रपने मनकी सुनाने के लिए 
-निकला था, पर उनकी श्रन्यमनस्कता को देख कर चुपरह गया था! समि 
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फो हमेशा की तरह मातंग (हरिजन) भराय ये । पर दस युवकोमे से क्या 
एक की खोपड़ी मै भी उसकी वात उतर पायौयो? धांगनसे दूरखट 
रहने वालको अरगिनके छोरततक लानेमें एक सप्ताहलयाथा, पर 
भ्रागन को पारं कर चद्रूतरे के वोरिये पर वैठने के लिए दायद बह्‌ हिज 
तयार नही होगे । जब वह्‌ बच्चा था, तव इसत "पितरम" का वाप "मर्म 
रास्तेमे कमी मिलतायातो कट रास्तेसे हटकर, किसी पेडके पचे चिप 
कर ्रषने काले श्रेगरबे को उतार कर, सड़क के किनारे मुकं कर, यों 
सलाम करत्ता था मानो उ्की नर्म सानाही को ग्रप्रराधहो। 
राति कास्लाना खाकर पेनलेमेजके सामने बैठ गय(। 
जगन्नाथ ने समावार प्रो के लिए एक छोटा-सा लेख विला । तीन 
वार सिख कर फाड़ । उसे वह रोमाटिक श्रादशवाद जैसा लगा। लोगों 
का विश्वाह कियदि मातग लोग मजुनायजी के मन्दिरमे प्रवेद करेगे 
तौ रवत यमन करके मर जायेगे । कहा जाता है कि भूतनाथ उनकी टे 
पकड़ कर धसीटते हुए रत वमन करवाता है । राष्टराष्यक्ष का भी विश्वास 
है, उस देवता की महिमा कोठेस लगे विना भारत कौ अनताग्रपते ष॑रो 
पर नही खी दो सकेमी। 
लेख भाया नही, फाड डाला । दूमरा लिला : "यह मन्दिर वैज्ञानिक 
दुष्टिकोणे का प्ररम श्य्‌ है 1 भत, चुडैल-मो्चन कराने वाला भ्रुतनाय, 
प्मीदायं को लगान दिलाने वाला भूतनाय--इस भरूतनाय का पालक दै 
भंजनाय ! हमरे जीवन की सूजनशौलता मे श्रवरोघ बन कर, हमे इति- 
हाप का उत्तराधिकारी वनने से रोक कर, वन्वनमे बधे इस भगवानके 
गुमार्ते का नादा कयि बिना कुछ नहौ वन सकता । देवता को नाशा करने 
का प्रयत्नदही शहुदके चते मे हाय डालने के वराबरहै। इस भारतम 
मंजुनाथनेही समाजके सिए सार्थक कार्यों को पताध्य नारा है । 
इससे समाजिक जीवने प्र्थंहीन वन गया है । भौतिक यथा्थंकोमायाका 
भाम देकर, उसकी भर्त्सना करते हए, हम भ्रात्म-परवेचना मे नी रहे है 1 
षसललिएु यदि हम महान रान्ति चाहते है, तौ इने दौन-हीन मातंगो ~ ^ 
पीना तानकर सिर उठाना होगा! सदियों के सत्य का फेवल एक पय» 
`परिवतंन ये मातग ही कर सक्ते है । ऊवी जाति वाति कितने ही क ` 
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न उठे, हम प्रगतिके ्रममेंदही जीते रहैगे, न कि... 

जगन्नाथने फिर से फाड़ डाला! केवल कायंक्रमके रूपम ही लिखना 
होगा । वातो का श्रम्बार लगता जायेगा तो ग्राप वावल। जसा दीख पड़गा। 
प्रपने निहित सारे मिथ्यात्व से मुक्त होकर, जव ठोस प्रादमी वननेके 
लिए इस कायं में हाथ लगाया तो श्रषनेको इस वातोंका महल नहीं 
वाधना चाहिए. एेसा सोच कर जगन्नाथ ने श्रपने संकल्प कानि्दंश करने 
वाली छोटी-सी चिदट्ठी लिखी : मान्यवर, सारे भारत-भरमें परसिद्ध म॑जु- 
नाथजी के मंदिर में हुरिजनोंका प्रवेश करवाने कार्मैने निश्चय किया 
है। इसके लिए मेरी रायमें श्रमावसके मेलेका तीसरादिन टीकहै। 
क्योकि भारत-भर के भक्त-गण उस दिन भारतीपुर श्रायेगे । उन सवके 
सामने यदि सिद्ध हो जाये कि मन्दिरःप्रवेश करने वाले मातंगो का रक्त 
वमन करकेमरजाने की वात सरासर भूठहैतो मेरा विश्वासहैकि 
जनतामे एक नये विचारकास्फुरण होगा। इस कायं के लिएसभी 
प्रगतिशील व्यवितयो के सहयोग की कामना करता हूं-जगन्नाथ, 
भारतीपुर ।" 

एक भ्रं्रेजीमे तथा एक कन्नडमें चिट्टी लिखी ! वेगलूरकेदो 
समाचारपन्नों के पते लिखे लिपफ़ाफ़ों को लेकर रातमें हो धर से वाहूर 
निकला ! टोँचं की रोशनी में पहाड़ी से उतर कर डाकखाने जाकर जगन्नाथ 
ˆ ने डाक के वक्सेमे चिट्टी डालीं तो उसका जी हलका हभ्रा । वड़ उल्लास 
के साथधरलौटभ्राया। उछलता हुभ्रा खत की सौदि्यां चढ़ कर विस्तर 
पर लुटक पडा । 

जाड में भी उसका शरीर पसीनेसे तर था। 


श्रव वास्तवमें उसे उर लग रहा है । चिट्टी चपेगी, उन्हँ पढ़ कर भारती- 
पुरकेसारेलोग उसे कुत्ते की नाई देखेगे । डाक मे चिट्टी डालते समय 
जो उमंग थी, वहु उतरतीजा रहीहै1 परनिष्किय, हाथ बि वेठ्ना 
भी उसके लिए दुस्सह वन गया था--श्रपने मृन की छान-वीनकरनेकी 
ठान कृर जगन्नाथ मेज के सामने फिरजा वैठा। विडकियों के वाहर, 
पहाड़ों के पार चन्द्ररेखा, गुरो का कींभाख, जाड । 


भारतीपुर | 33 


द्लेड मे छः वपो तक उसने वेया क्या ? व्यक्तिगत जीवन कौ 
ही सव भान्कर भ्रस्तित्ववादी वना रहा । उक्षे भ्रपनी काली रवे, काचे 
वाल, इतालवियों कारं, बातो कौ भ्रदा-सभीका बडी चतुराईसे 
उपयोग करिया था । लिवरल बना, शाडियन' पदा । किसौ एक से न वेध- 
कर, करई नङ्क्रिमों से दोस्ती कएनी चाही । यह्‌ वां पूर्णं न हने परं 
कृम-स्वच्छन्दता का सम्यक वत गया । शग्ेको की प्परुरिटन मनोवृत्ति 
का कड़ा वियेपी वन गमा। फ़ांसीसियो के मौजी जीवन को सराहा । 
सडकिमां फंसानि मे लगे दए भित्रो का हरौ बना । उसका एक भारतीय 
भित्र, जो पिसी श्रे लड़की से तिरस्कृत होकर भन-ही-मन कुढरहा 
था, म्रुरोपीय संसरति के उसफै खण्डन से प्रसन्न हूप्ना या। भीतरकौ 
दवी हू धराकाक्षामो पर इम प्रकार यह्‌ विचारो का बाहरी पोशाक वना 
रहा । सार्राराततः बहुरूपिये फा जीवन रहा । 

एक दिन लंदन सूनिवप्तिटी भूनियन के पव में मार्गेरेट से परिचय 
हमा । साथमे चद्ररोषर था। बगलूर के मध्यवर्गीय जीवन से उवकर 
लंदन श्राया था। स्तमस्दूलोसे टीचिग, इवर्निग कोनिजों मेँ पदाद्‌, 
एकाकीपन से ऊउवकर पत्र के बन्द हीने तक वीयर पीना। वेगलूरमें 
ब्राह्मणवादौ, लंदन भें उग्र सोभ्यवादी । श्रे की वर्णेनीति काखलण्डन 
कटने के लिए कुछ करना होगा, श्रोटेस्ट' नामक मासिक पत्रिका निकाली 
जाये तो फसा रहेगा ? ह्र रोज को बातचीत मेँ रूवेन्स नामक यहुदी 
मिद्य साय रहताथा। परम दिन वह्‌ ददी था। फोष्टर पर्‌ श्रषने 
थीसिस फी रूपरेखा सोचता हूश्रा जगन्नाथ जव लायत्रेयै मे बाहर निकला 
तो लमा कि उसके पास लिखते को दुख है दी नहीं । वह्‌ उदासर व॑ 
थो । प्रपने प्ररे अध्यापकों कौ उपेक्षा से कर होकर, चनदरेखर लेक्चर 
देरहाथा कि इंटियत जीनियस कितना महान है । ये स्तम के चच्चे 
कँसे कुंद-जहन ह ! हमारी प्रत्तिमा को नव-उपनिवेश्चवादने कंते 
क्रिया है । जगन्नाय को उस दिन उमकी वातं ्रच्छी नदी लग रही 
उव्कर बादर रे एक-भ्राष शडंट वीयर, ची एंड श्रदन्यिन, 
क्रिसप्स खरीद लाया । पादप सुलगायौ । चनद्ररोखर व 
था। एकाणुक जगन्नाय को लगा किः वह्‌ कमी 
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केवल एक नक्रल है 1 उसकी वाते भूटी, विचार भूठे 1 फ़ोर्टर के सम्बन्ध 
भें उसे एक नयी वात तक नहीं सूफी थी । विद्रोह की भ्राक्षक वाते 
कहते हुए, सभी को सुदा करने वाले विनय का वाना पहने, विचारो में 
जंगली जानवर बनकर, श्राचरण में गमं कोने कौ दढन निकलने वाली 
चिल्ली वनकरं प्रन्दर खोखला होने पर भी ऊपर मौलिकता का लवादा-- 
खीः ! श्रपने पर धिन भ्रा गयी 1 ईल की जाति का प्राणि { मौलिक विचारों 
का लवादा श्रो सभी बाते टूटी, सच यही है कि मन मेँ श्रतुप्त भ्राकां- 
क्षाएं भरी पड़ी हैँ । रईस घर में जन्मलेने के कारण कोई चूं करनेवाला 
नहीं । श्रपना सेव जमाने के लिए ही यह्‌ सारी खटपट, क्रान्ति की वते, 
साहित्यिक गोष्टी- ये भाति-भांति के श्राईने, पर श्रन्दर कोई निष्ठा 
नहीं । भ्रपनी चतिं श्रपने को ही सच लगे, एेसे भ्रोंडियंस को दुंढना श्रपना 
ही सत्यहि। 

जगन्नाथ जव श्रपने पर विनाता वैठा था, माग॑रेट उसकी जगह चली 
भ्रायी थी । हाथमे वीयर लिये, क्या मै साथ दे सकती हुँ ?* कहती हुई 
कुर्सी खींचकर वगल में वैठ गयी थी । गालो पर विखरी काली केशरादि, 
काली-काली भ्रं, मनमौजी लगनेवाला दुहरा वदन, कोमल हो ठ--उठ- 
, कर कोट उतारा श्रौर दूसरी कुर्मी पर फकदियाथा) गले में वड़-वडे 
` श्द्राक्षों की माला थी । हलके नीले रंग के कपड़े पहने हृए थी । बालो को 
गालो से ठटाती हुई, मस्ती से हसती हुई, भे मागेरेट' कहकर हाथ वढाया 
था 1 जगन्नाथ श्रपना परिचय देने लगा तौ उसने का था--मने तुम्हे 
देखा है--भ्रापने मूनियन में त्रिटेन के भारतीयों पर जो भाषण दिया था 
वह्‌ काफी सीरियस तथा मूविग था 1" 

जगन्नाथ ने कटा था कि काले श्रौर गोरो के वीच जीनेवाला भार- 
तीय कैसा सूक्ष्म विद्रोह करता है, श्रपने देशा मेँ जात-पति वरतने वाला 
भारतीय, इग्लेड मे चिद्रोही वनता दै, इसके पी क्या मनोवृत्ति हौ सकती 
है ? विद्लेषण किया थाकि, नेहरू भावनासे भारतीय हौनेपर भी 
विचारों मे क्यो पाद्चात्य हैँ ? श्रपने व्यवित्तत्व के सूक्ष्म विद्रोहुकोही 
मानो विङ्लेषितत करके कही गयी वाते, भीतर के उफान के कारणों की 
प्रामाणिक खोज, श्रौर मागेरेट की प्रशंसा-मरी वातो मे जगत्नाथ को श्रपना 
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म्म दीव पड़ा । उसको माड इस, पीठ पर तकं विषठरे बाल--लमा क्रि 
हन भ मोद हमेवाली रौर वह नही है । उसकी वातो म व्य के 
द्षषन को ताडकर सगननाय को उसकी प्रयंखा से बुध हुई थौ । वैरन 
शोर नेद को भ्रपने सच्चे पूर्वेन मानकर प्रपनी भ््तेना कर सेनेषरनी 
ममिरेट कौ श्रालोचनापरक दृष्ट मे भ्रयना-परप प्रौर भी भ्राकर्पक यल 
पाया था। चन्दररोखर का भी परिचय करा दिया गयाधा। 
ममरेट ने वताया कि वह प्र्यापिक्रा है भौर द्यो मँ लंदन यूनि- 
वित पे इतिहाद मे एम० ए० की संयारी कर र्दी है ! श्रोहु, कितनी 
प्यास गी थो" अहत हए, उदने गटागट प्राधा पादंट वीयर पीकर हाय 
से हठ पो लिये । संवेदाना कै तिए उतार्वली वताकर, साय ही श्रपने 
कौ स्वतन्व वताने वाली उस लडकी के व्यक्तित्व से जगन्नाथ फे दिल 
भ्रौरदेह्‌ दोनों जाग्रत हृए । वाली तीन मिलाप कोलेकर जगन्नाथ उठा + 
भागरेट भी उठ खद हृदं । कहा, "मुभे चूकाने दीजिये ॥ 
भना करके जगन्माय काडण्टर कै पास गया । मरे गितासोकोदृमे 
साति समय, "कम॑े-कम मुभे मदद करे दीजिये” कट्कर वह्‌ उठ प्रायो । 
सिगरेट खरीद लायौ। उसकी सिगरेट सुलगाकर जगन्नाथे वाते शुरू फौ 
एक गनी मे परिय होते ही, उसके दिल पर कन्या करने वेः उसके 
पेदे को चह तुरन्त ताड्‌ गणा था ! कुद ही क्षण पते वह्‌ कितना उदात 
ा। पर भ्रव श्रपनी म्पकी दुद गरन, परीक्षकः दुष्ट, मदयर पे चात, 
हव-माव, प्रादि मागेरेट को भावित के की तादः भेये! सम्मति, 
विरोध, ग्रात्मातोचन--सभौ शिकार के साधन वन । गातो प्र पड वालों 
कौ हृदयती, बदन को प्रगती, निस्संकोच मथने मन श्रौर ददन कते 
गन्नाय की नचरो ये फताती, भ्रव मानकर, फिर दूसरे दी क्षण भ्न 
मना कर परस्पर बातों का मा लूटती रही । ईपयानु चन्द्ररोखर मे उग्रता 
सेक क यरोपियो के लिवरल निचाते को हिजडापन प्रौर धौता कह्‌- 
कर चे गुएवादा की तरह खूनी ऋान्ति कलेस हौ मूरोपौय लिषबरलों के 
-उतयन्द का भण्डा-फोड्‌ हो सकता है 1 मानव को चरम तुग्डतां फो वाँ 
करना भ्रौर पनी नयुनताम्नो को पिरतप करना विकेदेष्ट सो का 
मोवितोद ह 1 पिर वय सिया या कि तुम दोन, रायाम्‌ के आय वट. 
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नकर इतनी क्रूरता से मानव कौ जो भ्राकषेक भ्रालोचना कर रै हो, क्या 
-वह्‌ लुमुम्वा के श्रफ़ीका में सम्भव थी? + 

वीयर का सरूर चढाहौ,-यादिल का बुखार निकल रहादहौ-- 
चन्द्रशेखर जो कट्‌ रहा था, प्रायः जगन्नाथ श्रौर मागेरेट मे भी कुच एेसीः 
ही वाते हो रही थीं । मागेरेट ने वताया कि उसके पिता भारतीय गुज- 
राति के रहनेवालि श्रौर मा श्रगरेज दै; पर उसे पितासेदही ग्रधिक लगाव 
-रहा है । कहा कि जगन्नाथ की हूर वात वह मानती है । चनद्रदोखर ने 
व्यंग्य किया कि पच में वैठकर मानना वड़ा श्रासान है । यदि जगन्नाथ 
इसी तरह्‌ वातं करता रहेगा तो नेहरू की सरकारमें एम्वसेडर वन 
जायेगा 1 जगन्नाथ जसे वाक्पटु भारत में वहत जल्दी ही ऊपर उठते 
दहै । नेहरू, कृष्ण मेनन की सफलता का रहस्य श्रौर क्या हो सकता है ? 
क्षण-भर पहले जगन्नाथने भी यही कहा था 1 

पव के बन्द्टोनेपरही वे लोग उठे थे। "वाइ" कहकर चन्द्रशेखर 
चला गया। जति हुए मीठी तहजीव से पेश भ्रानेकीचेष्टा कीथी। 
मागेरेटने (तुम्हारी कुट्न की म दाद देती ह" कहते हुए हाथ मिलाया 
था 1 चन्द्रशेखर की तानेवाजी श्रौर ईर्ष्य में व्यक्त प्राणरावित से जगन्नाथ 
का दिल उलटने लगा । उसको कड़्वी वाते, ईरय मेँ जली दुबेलता ने 
मानो मागेरेट के स्त्रीत्व को प्रवोधित्त किया हो 1 चन्द्रशेखर के चले जति 
ही जगन्नाथ ने कहा, "वकता है। पौड की कालावाजारी करके वेंगलूर 
के जयनगर एक््टेन्शन में वंगला वनवा रहा दै 1" 

मागेरेट की नजर में शायद चुटकीमें ही चन्द्ररोखर लाश वन गया 
होगा । पर श्रपनी इस जीत से खुद लजाकर कहा, "चन्द्रशेखर ्रोछा 
कंगाल है । इसलिए उसकी सम में श्रानेवाली पीडा मेरी सम मे तहीं 
प्रती ।' 

भै इस क्रिस्म के लोगों को पहुचानती हं ।' उसने कटा था । 

ब्रूम्सवरी मे मार्गरेट के पु्लट तक दोनों चलते गये 

श्रोग्रो,' मागंरेट ने बुलाया 1 + 

दस्वाजा खोलते हए कहा कि उसकी लेड-लेडी वडी शाव्कौ है । दबे 
पाव प्राने के लिए कहुकर हाथ पकड़कर ऊपर ले गयी । रिलैक्स' कहु 
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कर सौफा-कम-वेड की भोर इगारा करते हए कौट उतारने नें मदद की । 
रविशंकर के सितार का रेकाडं लगाकर रसो मे चली गयी । 
जगन्नाथ मागेरेट के वेड-कम-सिटिग रूम का कौतुट्न से मुप्रायना 
फेरने लगा । उसके कमरे मे उपयोग मे लायी गयी सजावट की वस्तु 
प्रधिकतर नीते रंगकौ थी । मेज पर लटकते स्तनो वात नगे वदन, हाय 
ऊपर उमे खडे रामकृष्ण परमहंस कौ तसवौरथो । दीवार पर गोगौ कौ 
.्देटिग 1 कोने मे एक पुराना रेडिपोप्राम 1 साने की मेखेषर षी 
तेश्तरियां श्नौर पतरिकाएं 1 सुरुचि के साय-साथ काहिली कै चिव । पाप~ 
चिभवत्तारहेये किभ्रपने को श्रच्छोर्चिहै, पर श्राप्रूजंवा नही । 
वियतनाम के युद्ध कौ भीषणता को दरानिवाले चिव्रौ कौ कतरन । दरवाजे 
कै स्टैण्ड पर उतारकर रखा दफल कोट । देखते मे साधारण पर, बहुत ही 
मुलायम भ्रारामदेह्‌ सोक्ता । गैस के चले के सामने जगनाय हा सकता 
बैठ गया । भौतरसे मार्गरेट ने कहा कि ह्िस्कौ वही रषी रहै, वहसे 
ले। 
पुस्तकों की भ्रलमारी पर रखी ह्विस्की उंडेलकर जगन्नाय ने पृछा, 
- तुम?" 
उसने कहा, न 1“ 
रसोई के भीतर जाकर जगन्नाथ ने फिज खोलकर वफं डाल लिया, 
सासेज तलती हुई मामेरेट से कटा कि वह प्रविक कष्ट न करे । 
"एक मिनट 1" मागगैरेट ने कटा । 
शुम परमहंस पर श्वा है ?' जगन्नाथ ने पडा । 
शह, तुमने ईशरवृड पदा है ? बह भेरी पसन्द का लेखक है ।' 
श्ीस्टर की तरह का तेखक, है न ?” 
श्वौ; भरमहंस, ह्िटमेन सव-कुख मान लेते ह । किसी का निराक्ष्य 
नहीं करते । सृष्टिक सारी संको्ता को भी प्ातमस्त कले वानी 
हस्तियां है # ॥ 
क मरी जानिवाली अरनिया ।-नकौ हतो ट की 


है1" ॥॥॥ 


~ 8/। 
नही मानती +' हसती हई मानेद्ट नत्र नी ५ 
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कर इतनी क्रूरता से मानव की जो भ्राक्पक भ्रालोचना कर रहै हो, क्या 
-वह्‌ लुमुम्वा के श्रफ़ीका मे सम्भव थी ? । 
वीयरका सरूर चदाह, -या दिल का वुखार निकल रहा हो-- 
चन्द्रशेखर जो कट्‌ रहा था, प्रायः जगन्नाथ श्रौर मा्ग॑रेट में भी कुसी 
ही वातं हो र्दी थीं। मा्मैरेट ने वताया कि उसके पिता भारतीय गुज~ 
रति के रहनेवाले श्रौर ्माश्रग्रेज रै; पर उसे पितासेही श्रधिक लगाव 
-रहा दै । कहा किं जगन्नाथ की हर वात वह मानती है । चन्द्रशेखर ने 
` व्यंग्य किया कि पव में वठकर मानना वडा श्रासान है । यदि जगन्नाथ 
इसी तरह वाते करता रहैगा तो नेहरू की सरकारमें एम्वैसेडर वन 
जायेगा । जगन्नाथ जसे वाक्पटु भारत में वहुत जल्दी ही ऊपर उठते 
ह । नेहरू, कृष्ण मेनन कौ सफलता का रहस्य प्रौर क्या हो सक्ता है ? 
क्षण-भर पहले जगन्नाथ ने भी यही कहा था । 
पव के वन्दष्टौनेपरही वे लोग उठे ये! "वाइ" कुकर चन्द्ररोेखर 
चला गया । जाते हुए मीठी तहजीव से पेश श्रानेकीचेष्टा कौ थी। 
मागेरेटने नतुम्दारी कुद्नकी मै दाद देती हूं," कहते हुए हाथ भिलाया 
था । चन्द्रशेखर की तानेवाज्ञी श्रौर ईर्प्यप में व्यक्त प्राणशवित से जगन्नाथ 
५ का दिल उलटने लगा । उसकी कड्वी वाते, ई््या मे जली दु्वलता ने 
` मानो मागंरेट के स्त्रीत्व को प्रवोधित्त किया हौ 1 चन्द्रशेखर के चले जाते 
ही जगन्नाथ ने कहा, "वकता है । पौंड कौ कालावाजारी .करके वेगलूर 
-के जयनगर एक्स्टेन्शान में वेगला वनवा रहा है ।' 
मागेरेट की नजर में शायद चुटकीमें ही चन्द्ररोखर लाश वन गया 
हौगा 1 पर श्रपनी इस जीत से खुद लजाकर कहा, "चन्द्रशेखर ग्रोछा 
कंगाल है । इसलिए उसकी समर में भ्रानेवाली पीड़ा मेरी समक मे नहीं 
्राती ।' 
मै इस क्रिस्म के लोगों को पहचानती हँ 1" उसने कटाः था 1 
नूम्सवरी में मार्गरेट कै पलट तक दोनो चलते गये 1 
श्राग्रो,' मागेरेट ने बुलाया 1 1 
दरवाजा खोलते हुए कहा कि उसकी लंड-लेडी वड़ी शक्की है । दबे 
"पाव श्राने के लिए कहकर हाथ पकड़कर ऊपर ले गयी 1 "रिलक्स' कह्‌- 
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कर सोका-कम-देढ की पोर दयाया के हए कोट उयाणे चे मदद को \ 
पविशंदर्‌ के सितार का रेकाटे तमाहर रख म जनी गदो ॥ 
उन्मा पामरेट के देद-कम-्रिट् सूम सा कतृ मे मुप्रोरना 
शृते ता \ मके कमरे मे उपरो यं लायो गयो चमारर सौ वसनं 
परितस्‌ नीमि संयो । मेद पर सटक्ते स्तनो दवि धे वदन,हाम 
सपर उपि कटे सणढृष्य पसम को ततवर यो 1 टीकर एर मोग कौ 
षट! कते भएर पुना रिरो \ षले क्न न्दर ष्ठी 
हरति प्रौर पत्रिकां । मुर्चिढे 
पिप्रषतीरहेयेङि षने ष्ठः 
विपतनामकेपुद्धकौ गोप्या द्य 
कै ष्टैण्ड पर्‌ उतारकर रराद्छ्ननेट 
भूताय प्रामदेद्‌ नोय 1 ईक कनदः 


येठरमया) भीचरदमर्गरटजेष्ट 
ते। 
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7 देवल पर रखा । 

खनेकेबादकाली करफीपीथी) मना करने पर भी तङतरसिर्या 
गने मे जगन्नाथने मागेरेट का हाय वंटाया । मागेरेट ने कहा, भरी 
¶ने मेरे पिता को निकम्मा वना दिया दहै। इसलिषएर्भे उसे हेटकरती 
‡ ।' फिर जाते समय वोली, "कल इतवार है, लंच के लिए श्रा जाना) 
पताजी से मिलेमे 1 यहीं 1 

निहाल होकर जगन्नाथ श्रपने पलैट को लौट पड़ा । उसके सम्पके 
नै ्रायी सभी लडक्ियों से, माग॑रेट उसे एकदम सच्ची लगी थी । लमा 
कि उसके साथ रहने मँ उसका व्यवितित्व निखर जायेगा । 


दूसरे दिन इतवार था । 
सवेरेसे ही वारि, कीचड़ श्रौर जाडा। वससे जगन्नाथ माग॑रेट 
के यहाँ पवा था । उसने अ्रभी-प्रभी स्नान किया था । कमरा गरम श्रौर 
श्रारामदेहक था । मेण्टल पीस के सामने वैखा । 
माग॑रेट ने पृछा, "चाय या कँफी 1 
"म वनाङेगा 1' कसते हुए मार्गरेट के साथ किचन में पहुंचा 1 
जगन्नाथ को सुश्षी हुई कि उसके श्राने को ध्यान भँ रखकर ही मागं 
† रेट ने कमरा विलकुल साफ़-सुथरा रखा था । 
टी-पाँट में गरम पानी उंडलते समय वहु उसके पास खड़ा था 1 
दीम्पू किये हुए उसके वालों की भीनी खश्‌ प्यारी लगी थी 1 जडा 
्वाधने लायक्त लम्बे वाल ह" कते हुए उसके वालों को पकड़कर उसने 
उठाया । वहु मोरों का वाडंर वाला ढीला लहंगा श्रौर व्लाउज पहने हुए 
थी । उसके शरीर से शरीर सटाकर वह॒ खडा था । कन्धे पर हाथ रख- 
कर, श्रपनी जिस थीसिस कै लिए ल मीन-ग्रासमान एकं कर रहा था उसके 
चारे में बातें कहीं । चाय पीते हए माँ ग्नौर भारतीपुर के बारे मे वताया । 
श्रीपतिराय द्वारा श्रपने श्रौर इंगरसाल को पट़वाये जाने की वातत कटी । 
"ंगरसाल कौन है?" मागेरेट ने जिज्ञासा से पका । वह्‌ विलकुल 
सहज हो गयी थी 1 बातें करते-करते दोनो पूरी एक वोतल वाइन पी गये 
ये । खाने के लिए उसने चिकन-करी श्रौर चावल पकाये थे ! जगन्नाथ ने 
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अपने उपनयन प्रादि का विवरण देते दए मा नि जो प्रेभिदेि 
क ह्री भाता है । खाना खाकर फ्िन्रायरी~-मार्गरेद कै पिता मे षर 
गय 
डक्टर देसाई देखने मेँ श्रपनी ेटी रे मिते चे । जगनाव न द्विती 
मे वोत ) जगन्नाषने कहा कि उरे हिन्दी गीं प्राघ्ी ! 
सीधी नाक, गोल चेहरा, मलिन प्रात, दुद्र दन पे ध्यफिष भ 
देसाई जी । गंज सिरको मलते हृषु भार्तके यारे प्र । दधाति 
उन्हे केणूर देदा दै) उन प्रेती का सदना दूतराती छेष फो भा। 
जगन्ताध ने पदा, ्रापसे गुजराती वौणनेवाला कौ मरही पितता ?/ 
"भितते है ।' उन्दनि संलिप्ठ उत्तर दियो । 
मीतरते दीदी टेली टमारमिटेट प्रपनी मां फे गाद प्राणी । 
उसकी मा ठंडी बातों वानी, नीती रर्यो त्रासी, व्योण्ट्‌ (गृ) भारी 
वाली श्रीर यौ । उमके भूरददारचेद्रेर्मे हयात्त ममी प्रपि दप्र 
दीद्द्टीथो। पर्ये पय मार्वीय र्वा वट कष व्रषकाष्टम 
विष र्या; खत नारीयो षी न्ड प्रता की विका 
की; क्ते समो हि जय्ीये नमवे या दैवतार्थ द गवाना 1 
मविदीमे तद दृण पिति ददानीति य । पि कवि क्वि 
पशौ विरक्दिव्याट गन्ठेन्दठक्‌ दश ममतु तरन्ता 
श्मनामूद्‌ बन्दग्वरया८ सनदे क्यीदवैवश्र हि नदी 
दिक विएश्य जिन्टटष्। तटमोदकगाद्श्र श 
श्ना दुरूद्ििः रि यदिष्टं 
वैवनिक दृष्टिनदीदर 
भरदोर मरि मयादि कादा 1 द्वग ग 
म्रदि 













“40 ( 'भारतीपुर 


निक्रलने पर, मु यर्हा. कौन पहचानता है ? कर्हेगे कि. शायद कोर 
इण्डियन कण्डक्टर दै 1" वड़वड़ाते वह्‌ कमरे मेँ चहुलक्रदमी करने ले थे। 

मार्गरेट जव वाहर ग्रायी तो उसकी श्रम चू पड़ने बाली खों 
गुस्सा मरा था ) रेचड्‌ कण्ट, रेचड्‌ पीपल !* कहती हुई जगन्नाथ का 
हाथ पकड़कर निकल पड़ी 1 उसे वहीं गले लगाकृर सान्त्वना देने की 
इच्छा हुई थी 1 

वस पर चद्कर मागेरेट के पलट श्राने तक किसीने वाते नहीं कीं) 
साहो गयी थी । किवाड़ वन्द करते ही जगन्नाथने मा्मरेट कौरवह 
मे मरकर चुम्बन लिया । उसकी ग्राखों से पानी चू पड़ा । सीने पर सिर 
रखकर सिसकने लगी । जगन्नाथ ने पूखछा किक्यामै रात यहीं? 
उसने हामी में सिर हिलाया 1 

उस रात जगन्नाथ को मार्गरेट ने वेहद उत्ताप के साथ प्यार कतिया 
था 1 उसके दुख-भरे बचपन की स्मृतिर्यां, उसकी कमिर्या, उसकी करुणा, 
ग्रौर उसके दहकते वदन कौ दरस मे छिपी हुई तुप्ति--सव उसने श्रपना 
लिये ये। श्रपनी वाहं मेसोयी मागंरेट के गरम नंगे वदन को टटोलते 
हुए उसने घड़ी देखी । दो वजे थे । 

सवेरे जल्दी उठकर चाय वनाकर माग॑रेट ने जगाया । लेड-लेडी के 
श्रनजाने में वहाँ से खिसक जाने को कहा । ईसिग-गाऊन पहने मागेरेट 
क्रो दोनों वाहो मे उठाकर .चम्बन लिया, गृरागर चूमाया । 

मुभे स्कल के लिए देरी हौगी; श्रव तुम जाग्नो }* कष्ुकर वह्‌ हस 
पड़ी थी 1 एक नटखट लडकी की हंसी । 


मार्गरेट्‌ के भ्रन्तराल में जङ्‌ फँककर जगन्नाथ जसे खिल उठाथा) ` 
"व्याह करेगे ' कहने पर उसने कहा था कि शादी-व्याह्‌ में उसे 
विश्वास नहीं । "देखो, मेरे पित्ता कोर्मांने कंसा वनारखादै! पिता 
को हैसियत ही नहीं } 
चास्तव मे जगन्नाथकोभी शादी की चाहु नहींथी1 मागेरेटको ` 
खोदेनेकेभयने उससे श्ञादी की वातं कर्हुलचायी थी । चहु जानत्ता था 
कि उसे एक-न-एकं दिन भारतीपुर लौटना ही होगा! तव सचाईका 


मारतीपुर / 41 


क्या होगा ? मारतीपुर मे मागंरेट के साय वह्‌ नदी रह्‌ सकेगा । एन्मेण्टी 
लण्ड-लौड बनकर केगलूर मे रहना होगा- गरज मं रडिकल बातें 
करते हुए, पायां देते हए, कही रेते लोगों के साथ जिनकी जड़ कहीं 
नही 1 रविदंकर का सगीत, कोणाकं का शिल्प, रेराम की सादी, 
दादंग-रूम में दीप-रदित कसि का दीपाधार, नटराज, कथक्कली मूरति, 
कलात्मक एिदा-द, वाल मंडे, चिकनी श्रांखो वाली, कटे वालो वाली, 
साडी पहनी म्रौरते, आई० ए° एस ° अ्रफसरों की सालियो पा मित्तिटरी 
श्रफ़तरो दे क्षादी करने की प्रतीक्षा करने वाियां । 

शकु लौज्यि 1" 

नहीं! 

श्यो? भ्रार मू गादटिग ?" 

मार्गरेट उस किस्म की नही थी, पर भारत श्नानै पर वसा वने 
विना नही चतेगा--यह्‌ वह्‌ जानतां धा। फिर भी जवप्रणयकी 
तन्मयता का सरू उतरने लगा था, तव शादी की ष्ट लगाकर पी 
पडाया। 

धीरे-धीरे प्यार मे भ्रारम्मिक तन्मयता नही रही । वाँहोमेवंधी 
मारगरेट किसौ-न-किसी सोच म दूवी रहती । जगन्माव उप्कौ उदासी, 
जू फेने वतन, या विखरे पडे कपड़ो की शिकायत करता । वह भी कर्ती 
किर क्रिसीकोप्तीच कटने की वह्‌ क्यों चेष्टाकेरता है । जगन्नाथ 
फो पुरा लगता। हमेशा क्रूर बनकर दिलमें प्राग छ्परिये -रहुनेवानि 
चम्दो्र के सार्थं जव भार्गरेट खुलकर वतिं करने लगती तो उसके दिन 
भं फफोले पड जाति । प्रर वाद में पता चला कि चन्द्ररोेखर, मात्र एक 
मोहरा है जिते चलाकर भाग॑रेट जगन्नाय मे ईर्प्याजनित उत्तेजना पैदा 
करती थो, ताकि भ्रधिक उत्ताप-मरे संमोग का भ्रानन्द लूट सके । 

फिर उददयपूरवंक टौ जगन्नाय ने स्वयं चन््ररखर के साय सौहादं 
से रहना दरू क्या । उसके गुणो के पूल वांघने लगा । मा॑रेट ने ग्राग- 
वदरूला होकर भर्त्सना कौ, उसको हर वाच सहेते होन ? तुममे मर्दानगी 
नदी ?" धोरे-ीरे जगननाय को लमा क्रि वह मारे कौ दंहिक भूव 
मिटाने का एक स्ाघन-मात्र वन ग्या था । ्नासानो ते दडा चने वाली 


सकी देह की श्रसव्ति भी शव कम होती जा र्दी थी) उसीदिमे उसके 
तं चनं जनि कफे कारण उन्दः 


थस श्रादतन की जानिवाली हरकत 
हटा देता । जगन्नाथ की हर मानसिक दल च्ल शरीर तीव्रता की श्रोरः 


मा्मरेट ने उदासीनता ददिलाना शुरं कर दिया था) 


दतवार की एक सुव, धूप थौ । प्विखवाडें के चाग मरे सेवके नीचे, देह 
मे जैतून का तेल मलकर? {सिं चड्डी श्रीर्‌ त्रेसरी पहने, वह्‌. दरी पर 
सोयौ थी) ददं -पैण्ट पहने जगन्नाय श्रमती पर बढ था! चु 
खाने मार्मरेट पीड ऊपर कयि अधी चेटी थी 

"जगन्‌, जस मरी त्रेसरी के क तो खोल दोग उसने कहा \ 

उठकर जगन्नाथ ने हुक निकाला । वुः सोच द्ैठा या, कु शूल 
सया \ धूप वडी व्यास थी \ दतवार पधी सोमी 
मार्मरेट ने एकाएक कर्‌! \ उक्षकी अ्रावाज म तीषवापन नटीं था\ 

"जगन्‌, तुम्टा रौ नोविलिरी से चन्दर की र्यी री श्रि श्रसर 
लगती दै\ वन काट स्स्िली फील मू श्रार देयर \ तुम ठोस नदीं लगते 
तुम्दारी यातना भी होगी; पर न्चस्दर उयादा सप्र करता ६ । 


याद है: सेव का चेड, धूप, घास, त्रेसरी वंधी जगह म 

मार्मरेट की गोरी पीठ \ -आावनाशूत्य वात्‌ सकी शरोर धि 

मह किये उसने शिगरेट जलाप्री \ उस दिन उसने जो यातना 

यसी कभी नहीं सदी होगी \ चास वैठा रहा\ घुष नवमः 
हमा उसकी वैखरी का देखता टी य र्हा\योदी 2 
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किया । वह्‌ भीतर से सुख गया था 1 उसको कमो खोलकर गता श्रौर 
सीनेको चूमा। उसकौ श्रां खुली ही ची । चूमते समय उसने उससे 
आ वन्द करतेने का प्राप्रहक्रियाथा। बाते सारी सू गयी थी। 
धूप, घास, प्रौरत का वदन--किसी को न ठेते, किसी करी चाहु नक्ते 
हए भी वहत देर तक वह वही धना रहा । 

दूसरे दिन प्रोफ़सर के पास जाकर कहा, "दस पौ ते स्यादा 
कररस्टर पर लिने लायक सामग्रो उसके पास नही । मेय एक तैखं 
"एसे दन क्रिटितिरम' मे ध्य रहाहै। वहकाफ़ीदै। दग्रीनहौ 
चाहिए 1 उन्होने उसे ्रिगकर कटा, (तुम एसा क्यो सोचते हौ ? भेरे 
छाप्रो मे तुम प्रतिमाय्यातो छत्र हो ॥' 

(कस !" कहकर चला श्राया 1 एक सप्ताह्‌ मे वोरिया-विस्तर बँ 
कर सीवा वापस मार्तीपुर रवाना हो गयाथा। 


दौवननैये। बाहर नीरवता थी । जगन्नाथे मार्मरेटको तिखापत्र 
फाड़ दाला । श्रौर कु ठोस वनने पर क्िखूमा । ठोम वनने कै निए, 
जानवो की तरट्‌ जोनेवाले मातेगों को सिफं एक कदम उठनि की दिम्मत 
दानी होगी । उनकी कान्ति मे ही उसको सफलता है । उनके मवसे 
भूर्मना होया । इसी के दारा उसके व्यवितत्व को निर्िचत षप भिल 
सकेगा । चिकना पिध्ेगौ 1 इस प्रकार यहा कु करके फिर सिग 1 
वत्ती वुाकर, शाल भरोदुकर सो गया । विस्तर के नीचे मौ 
द्वारा दिपाकर रखी गयी मंजुनाय जी के दूत भूतनाथ की तावीच की 
याद श्रायी तो हष षड़ा। जाड़ा था, एक्‌ कम्बल भरद लिया। नीद 
नर्द प्नारही थी! पता नही, कव श्राय ! वहत बुरा सपना दीखा 1 
आग्यम्मा भिर के वाल विखराये सिन्दूर लिये खड़ी है । रंगण्णा को पीटा 
जार्हाहै। रण्या छटपटा रहा है 1 माग्यम्मा खुकती नही ॥ श्रीपति 
राय स्तव्य वंठेहै, मानो टोना लगा हो! भागवम्मा पौटतो हौ जाती 
ह, सगण्णा बेहोश हौता है1 फिर भाग्वम्मा देते पीटने लगती ई, जैत 
विढ्वेकूटरदीषह्यों) कच्चे की नाक श्रौरमृंहसेलहू व 
रंगण्णा को यों उठाने जाती ह मानो निचुडकर रखे कहं उट 
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हों । रंगण्णा की गरदन टूट पडती है । इस सवके लिए श्रीपत्तिराय को. . 
ही जिम्मेदार ठहरा कर, एकाएक भाग्यम्मा रोने लगती हैँ । यह्‌ सव 
देखते खड़े भ्रपने हाथ मे सिन्दुर देखकर प्राङ्चयं होता है । 

जगन्नाथ की भ्रखिं खुली । उसकी देहं पसीने से तर थी । 


4 


दलंड से भारतीपुर लौटे जगन्नाथ को क्ररीव छः महीने वीत गये । उसे 
शिवमोगा स्टेशन से लिवा लाने मौसी ने कार भेजी यी ! वड़े संभ्रमके 
साथ उसकी श्रटेचियों को कार में रखते हुए डादवर वृडन ने उदास होकर 
कहा था, श््रादा थी कि इग्लेड से श्राप नयी कार लार्येगे 1 भ्रापकी मातत 
जी के चल वसने के वाद यह्‌ कार शेड से बाहर निकलती ही नहीं, साव ! 
मौसी तो हमेशा धरमेंही रहती है ।' 

रास्ते मे उसने धरके वरेमे रिपोटंपेश्च की थी 1 भारतीुर के 
परवेश-स्थान पर बन्दनवार वेधे ये! मन्दिरके प्रधान पुजारी सीता- 
रामय्या, गगव के सश्नान्त व्यापारी प्रमृजी, एम° एल० ए० गुरप्पा पटेल, 
श्रीपत्तिराय, घर के पटवारी विश्वनाथ शास्त्री, सफेद कुर्ता ग्रौर खाकी 
नेकर पहने गाँव के स्कूल के वच्चे, ढीला पट, तिलक श्रौर ग्रक्षत 
घारण किये हुए मुख्याघ्यापक--पसे कई लोगों को वन्दनवार के नीचे 
भ्रगुवानी के लिए खड़े देख उसे वड़ा संकोच हुभ्रा था 1 जगन्नाथ की रखें 
भीड मे कटी पीले खड़े श्रीपतिराय को दढ रही थीं । तमी मंवाक्षता पडी,. 
माथे पर सिन्दूर का तिलक लगा, श्रौर सीतारामय्या के मुंह से श्राज्ञीवेचन 
के मंत्र अवाघ गति से फटने लगे \ भूतनाथ के प्रसाद सिन्दुर को, शायद 
सीतारामय्याने हाथमे धराया था । गुरप्पा पटेलने हाथमे नीबू देकर 
हार पहनाया था; फिर हाथ जोड़कर गवि के सौभाग्य की श्रौर मंजुनाथ 
जीकी कृपा कौ प्रहंसा करते हुए उसने छोटा-सा भाषण ही जड दिया था! 
इस तरह पहले से ही निदिचत श्रपने स्थान, मान, कत्तव्य की दुनिया मेः 
पानी मे पड़े चने की तरह ग्रपने फूल जाने के डर से जगन्नाथ घवसा गया 
था । मंत्राक्षता के भरपने सिर पर पडते ही जगन्नाथ को लगा किं इस जाल 
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सै निकलने के लिए पहले मंजुनाय का तिरस्कार करन होगा, भरात्‌ 
भंजुनाय के भ्रति लोगो कौ शवदधा के मर्मस्यल मे गहरौ ेत पटुंवानी होगौ । 

मुह भे पान भरे, धती की कोर हाय मे पकडे, कटी दूर श्रीपत्तिराय 
मुसकराति खड ये । उनकी मुषकराहट जगन्नाथ कौ समभ में भ्रायी धी । 
धनी भौदो के नीवेश्रासे, यो हत रही य, मानौ कह रही हौ किं प्रधान 
धमंदर्शी होने के कारण तुम श्रपने निरीश्वरदाद को पीकर जिम्रो, जसे 
जी रहा ह; विश्वास के साय । 

मुह को प्रान धूककर, हाय वढाये ्रयेश्रौर वांहो ञ भर किया। 

शाव्रा में धकावट हुई होगी" जसी गुरष्या पटेल कौ शिष्टाचार की बातों 
भे उसने सुर भरिलाया। उश्र ठलते-ढलते जीवन के साथ समभौता करके 
श्नादमी कंते ्लिवरल बनता है ! जगननाय का दिल धक उठा कि कही यह्‌ 
समता, हेर भ्रांख को श्रादईना सममने वाला स्वभाव, क्या उसके पल्ले 
मी एक-ननएके दिन नही पड़ेगा? 

जगन्नाय उस दिन से भ्राज तक खोजता रहा कि इस भुकान या 
हार के पीये क्या श्रव मौ कोई विद्रोह इस व्यवितमे वचाहैयानही? 
बयालीसके दंगेमे श्रकेते दफतर के सामने भरनरान करने वाला, उसे 
पते गांधीजौ कै भ्राह्लान पर कपड़े की दुकान मे श्रागं लगाने वाला यह्‌ 
धनी मौहों वाला श्रादमी श्रव पालतू बन गया ह । देशं की इस गलार्पोषट 
परिस्थिति के वारे में जगन्नाथ गंमीस्ता से सौचने लगाथा। 

समी को छोडकर राय साहब के साथ घर प्राया था। सकेशी" होने 
कै कारण मौसी ने मुंह नही दिखाया चा । दुसरे धर कौ लङ्कियो ने देहरी 
पर पानी छिड्का धा । मांमधघर मे जाकर रायसाहुव के साथ वाते करे 
लगा ! वह्‌ जानत्ता था कि कुलदेवता को माथा टेक-कर, ठंडा दूध मापकर 
पीये जाने की प्रतीक्षामे मौसी वैटीदहै। कटा जाता है करि यह्‌ नरह 
शालिग्राम हार वर्पो से घर मे पूजा जाता रहा है । माये पर चौडा सिन्दूर 
का टीका लगाये, टोपी कांख मे दबाये पटवारी भीतर-याहुर चक्कर काटता 





1, ब्रह्माथ विधकपरो क्षोषिर भूंहये रहना पृषता है। जो नदी मूती वे पगुपनान- 
जीर्। “ 


ह, १ 
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हों । रंगण्णा की गरदन टूट पडती है । इस सवके लिए श्रीपतिरायको.. . 
ही जिम्मेदार ठ्हस करः, एकाएक भाग्यम्मा रोने लगती हैँ 1 यहु सव 
देखते खड़े श्रपने हाय में सिन्दरर देखकर श्रार्चयं होता है 1 

जगन्नाथ की श्रखिं खली । उसकी देह पसीने सेतर थी 


4 


दुग्लंड से भारतीपुर लौटे जगन्नाथ को करीव छः महीने वीत गये 1 उसे 
रिवमोगा स्टेशन से लिवा लाने मौसी ने कार भेजी थी! वड़े संभ्रम के 
साथ उसकी श्रटैचियों को कार मे रखते हुए डावर वृडन ने उदास होकर 
कहा था, श्रारा थी कि दग्लेडसे ्रापनयी कार लागे । म्रापकी माता 
जी के चल वसने के वाद यह्‌ कार शेड से वार निकलती ही नहीं, साब ! 
मौसी तो हमेशा घरमे ही रहती -8। 

रास्ते मे उसने घर के वारे में सिपोटे पेश की थी 1 भारतीषुर के 
्रनेदा-स्थान पर वन्दनवार वधे थे! मन्दिर के प्रधान पजारी सीता- 
रामय्या, गवि के सश्रान्त व्यापारी प्रमूजी, एम ० एल ० ए० गुरप्पा पटेल, 
श्रीपतिराय, घर के पटवारी विद्वनाप्य दास्व्र, सफेद कुरत श्रौर खाकी 
नेकर पहने गाव के स्कूल के वच्चे, टीला पैट, तिलक श्रौर ब्रक्षत 
धारण किये हुए मुख्याध्यापक--पेसे करई लोगों को वन्दनवार के नीचे 
श्रगबानी के लिए खड़े देख उसे वड़ा संकोच हु्रा था जगन्नाथ की ग्रं 
भोड में कहीं पीये खडे श्रीपतिराय को दं रही थीं । तभी मंत्राक्षता पडी, 
माये पर सिन्दुर का तिलक लगा, श्रौर सोतारामय्या के मुह्‌ से श्राशीरवचन 
के मंत्र वाध गति से फटने लगे । भूतनाथ के प्रसाद सिन्दूर को, शाय 
सीतारामय्या ने हाथमे घराया था \ गुरप्पा पटेल ने हाथ मे नीँदू देकः 
हार पहनाया था; फिर हाथ जोड़कर गाव के सौभाग्य की श्रौर मंजुना 
जीकी कृपा की प्रशंसा करते हुए उसने छोटा-सा भाषण ही जड दियाथा 
इस तरह पहले से दी निदिचत अ्रपते स्थान, मान, कत्तव्य की दुनिया ४ 
पानी भे पड़े चने की तरद्‌ श्रपने फूल जाने के डर से जगन्नाथ घवसा गय 
था 1 मंचाक्षता के अपने सिर पर पडते ही जगन्नाथ कोलगाकि इस जा 
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ते निकलने क लिए पहते मंजुनाय का तिरस्कार करना होगा, भर्थात्‌ 
मजुनाय के प्रति लोगों कौ शरदा के मर्मस्य मे गहरी ठेस पटंचानी होमी । 

मुंह मे पान भरे, धोती कौ कोर हाय मे पकटे, कही दूर श्रीपतिराय 
मुसकराते खड़े ये । उनकी मुसकराहृट जगन्नाथ कौ सममे प्रायी यी । 
पनी भौदों के नीचे श्रा, यो देत रही यी, मानो कह रही ह कि प्रधान 
धमं दर्शी हने के कारण तुम श्रपने निरीदवरदादं को पीकर जिमनी, जमर 
गी रदा है; विश्वास केः साय । 

भूंह्‌ का पान धृककर, हाय वढाये प्राये मरौर वांहो में भर लिमा। 

श्यात्रा मे थकावर हुई होगी" असी गुरप्पा पटेल की शिष्टाचारकी वातो 
म उसने सुर मिलाया । उभर लते-ढलते जीवन के साय समौता कणे 
प्रादमी कँसे लिवरल वनता है ! जगन्नाय का दित धड़क ठा कि कटौ यह्‌ 
पमभौता, हर श्राव को श्राईना समने वाला स्वभाव, क्या उसकै पत्ते 
मी एक-न-एक दिन नही पडेगा ? 

जगन्नाथ उस दिने श्राज तक सखोजता र्हाकिदस मुस्कानया 
हार के पचे क्या श्रव्र मौ कोई विद्रोह इस व्यक्तिमे वचाहैयानही? 
बयालीस फेः दगे मे केले दफतर के सामने भ्रनदान करने वाला, उससे 
प्ले गाधीजी के भ्राह्वान पर कपडे की दुकान मेँ भ्राग लगाने वाला यह्‌ 
धनी मोहो वातां श्रादमौ श्रव पालतू वन गाह । देश को इस गलाघोट 
परिस्थिति के वारे भें जगन्नाथ गंमीरता से सोचे लमा था। 

सभी को छोडकर राय साद्व के साय घर भाया था। सकरी" होने 
फ फारण भौत्ी ने मुंह नही दिखाया था । दूरे घर की लद्किर्यो ने देह्री 
प्रर पानी छिहका था । माभिषर में जाकर रायसाहुव के साय वाते करने 
लगा । वह्‌ जानता या किं कुलदेवता को माया टेक-कर, ठंडा दूध मागकर 
पीये जाने की प्रतीक्षा में मौसी वैटीदहै। कदा जाता है कि यह नरसिंह 
शालिग्राम हजार वपो से धर मे पूजा जाता रहा है । माथे पर चौडा षिन्दरर 
करा टीका लगाये, टोपी काल मे दवाये पटवारी मीतर-बाहर चक्कर काटता 


1, ब्रह्न विध्वाप्रोकोिर मुदे रना पश्वा! जो नरी दवी वेशमानी 
जीर ॥ 


46 | भारतीपुर 


रहा 1 पर, भगवान को माथा टेकने के लिए कह्ने की किसी की हिम्मत 
नही पड़ी । जगन्नाथ ने "मौसी" कहकर पुकारा 1 माफिघर मेँ श्राकर मौसी 
ने दघ दिया था । प्यार से उन्हँ देखा 1 वातो कौ श्रावक्ष्यकता भी नहीं । 
हालांकि वौलने का मन हु्रा था! वह्‌ कहना चाहता था--क्षमा करना मौसी 
भ्रगर 'मगवान' पर मरोपाहौता तोरम मीइसी घेरेमें वन्द हौ जाता) 
मौसी, मगवान से निर्लिप्य रहे विना इस गांव का उद्धार नहीं हौ सकता । 
यद्‌ गव उवरे, इसके लिए कुछ करना होगा 1 सुनो मौसी, म वही करते 
भ्राया ह । कुछ सही वनने के लिए...1 

पर कु कहे चिना, प्यार से देखते हुए उसने दूध पिया था । 

देखनेमे मां जंसी ष्टी! पर, बाल कुछ कम ! ललाट मी कुछूरोटा 
ही । मृं तिरछा कर वाते करना तो विलकुल माकी भाति दही। सफ़ेद 
साडी, सफ़ेद चोली । श्रपने भाग की सारी जायदाद को इस घर में ही छोड्‌- 
कर, जव से वाल-विघवा हदं तवसे यहीं पली हैँ । उत्ते भी पालाहै) 
दूर से देखने पर मारतीपुर के सभी लोग मंजुनाथ कौ स्ख्राया लगने पर 
भी पाप्नसे देखने पर हर किसी की खिचडी श्रलग ही पकती दै । पर मंजु 
नाय किसका दासन करता है--इनकी अ्रन्नानता का, या... जगन्नाथ का 
सोचना कषिनि हु्रा । 

गवे की राजनीति के वारे में रायसाहव वड़ो पुर्ती से वातं करने लगे 1 
शयसादहव के लिए राजनीति चर्व॑ना है 1 

"जानते हो, यह गुरप्पा पटेल कैसे जीता ! पहले यह जस्टिस पार्टी 
कायान? 4्मेंक्रिस में ्राया। इस वार के चुनाव मे थालि्यां भर 
कर मंजुनाथ का प्रसाद सिन्दूर लेकर देहातों मे घर-घर गयाथा। 
प्रसाद दछुग्राकर वहु शपथ करवाता याकिर्सेदहीवोट दं! प्टेलका 
चच्चाजो बटुरा 1 फिर ऊपरसे 

जगन्ताथ को यात्रा की थकावट थी, नहाने के लिए उठ खडा हरा । 
रायसाहव से कहना चाहा कि चूनावे कौ वात छोड) इस घटिया 
राजनीति को छोड़ दे । सोचना यहु द कि इस भार्तीपुर मेँ क्या मौत्तिकः 
काम कियाजासकतादै? 

नहा लीजिये, उसने का 1 


भात्तीपुर/ 47 


नही, म नह्य निया हूँ 1" रायसराहव ने कहा ॥ 

खाना खाकर जाना,' मौसी ने कहा 1 रायसराट्व ने वाते ुरूकी 
कि इस वार नगरपालिका चूनाव भें क्यों नही खड़े हुए ? यदि लड होते 
तो पिछली वारको तरह हारना निश्चित था, इत्यादि । एक जमाने के 
गधो के श्रनुयायी बने सोगोँ प्रर जगन्ताय को वितृष्णा-सी दूर्द्‌। पर 
दग्तेड के "र्वोः के वातावरण मे पले माक्सवाद से रायसाह्व को नापना 
श्रनुचित समकर, स्नार्नघर मं घृस्त गया। टव मे नहाने की वजाय 
जगन्नाथ कौ, मुह्‌ पर सानन लगाकर लेटे के लिए टटोलने मे, मनमानी 
पानी उंडेलना श्रच्छा लगा। यह चमचमाता हुप्रा तावे कां लोटा, 
भगौने मे भीगने रखा सात कालदा, घरमे ही पौसाहुम्रा शीकाईका 
चूर्णं श्रर संदल सायुन ने वेचपन की याद दिलादी थी मल-मलकर 
गररम पानी से नहाकर रायसाहव के साथ खाने वंठा । श्रव तक जगन्नाथ 
की एवल में प्रमूजी मदन्तगिरौ का काम संमातते रै है, उन्हीं को रागे 
भोकलेदें। सुनकर भीतर सेमौषौने कटाकियहर्क॑से हो सकता 
है १ रायसाह्व भेद-भरी निगाह्‌ से उको देखकर मुसकराने लगे ये । 

गौव भ्रानिके दूसरे द दिन से जगन्नाथ श्रपने भौर भारतीपुर के 
धीर्च नया नाता जौडन की कोलि करने लया । हाई स्गूल के समा-भवन 
भे पनी सम्मान-गोष्ठी में श्रये लोगो से ^रसेल' के विचार सम्बन्धी 
चा्तँकीर्थी, पर लौगोकेप्षिर हिलनिके ढेगसेष्ीताटगमायाकि 
उसकौ बाते बिलकुल वेकार गयी । नागराज शस्त्री ने तौ उसकी विद्रत्ता 
की भराहूना कौ थौ । "यह्‌ कोष, हमार लिए नयी वात थोड़ीदहीटहै? 
लौकायत मागं मे यै वातं कभी कीभ्रा चुकीर्हु!" उन्दोनिकहाथा। 

लोगो के गुजचारे के तौर-तरीकें जानना पहली ब्रावेदयकता थी । 
क्िबमोगा से श्रते समय मागे मे उसे इस भ्रदन ने उलराया धा । सामन्ती 
धरान में पैदा हए श्रौर पले एक ब्राह्मण कै लि्‌ श्रपनी ही मिट्टी का 
कित्तमा पता था ? च्यादा-स-स्यादा फलो के दो-चार पेडो को पहन 
ले, कु पक्षिमो के नाम वता दे; गाँव से अपने प्रसामियो कौ वस्तयो 
को जाने वाले दौ-एक रास्ते वता दे--भ्रीर क्या ? मालिक होने कै कारण. 
तोग उसके सामने रास्ते से हटकर खड हति । जमी 
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रहते रै, ठेसा अ्रभिनय करते हैँ जसे उसकी नजर में पड्नादहीपषहो 
--पर, है यह्‌ सरासर प्रभिनय 1 पीठ फेरते ही उनके चेहरे वदलं जाते 
हँ 1 भ्रपने प्रागे चल पड्नेवाले इन दीन दद्र को, जगन्नाथ जानता था 
कि, श्रगर श्रो पर पट्टी वाधिकर, वे भारतीपुर के आ्रसपास के जंगलो 
मे छोड दिये जाये तो केवल गंघ रौर स्प्ंसे ही वे वापस श्रा जार्येगे 1 
स्वीकार करे के लिए उन्ह शिकार करता पड़ता है, ताडी पीना पडती 
है, तम्बाक्‌ खाना पड़ती है, लुच्चा वनना पड़ता है--किन्तु लगता दै, 
दस प्रकार के परिवतंन का कोई अरन्त नहीं । 

योये आदं कौ श्रायु वीत चृकी दहै! वह्‌ तीस पार कर गयाहैः; 
श्रव कुछ ठोस काम करना है 1 पर कंसे 2 रह्‌-रहुकर जगन्नाथ सोचने 
लगा । उसे लगा कि यह्‌ सिफ़ं सोचने से सुलभनेवाला प्रश्न नहींदहै) 
क्योकि सोचना सानो श्रतल कृं मे टटोलने के समान है! विना सोचे 
यह का जीवन उसके इदं-गिदं चूपचाप लतास होता जा रहा है । शादी 
के लिए कर्जा, खेती के लिए कज, दवा के लिए कज-- मात्र विपत्ति 
मे उसका ओर सामान्य लोगों का ताता, श्रपनी वास्तविकता को कभी 
न समभ पाने लायक्र मर्यादा को रक्षा, मंजुनाथ की रशना, उसके नियंत्रण 
; से रहुनेवाले .मूतनाथ के भय की रक्षा । 

हाय में सिन्दूर लिये, थर-थर काँपते हुए लोगो पर सवार भूतनाथ 
पूछता है : "यहा पर घर्माचरण निरांतक चल रहा है ? 

महन्त को जवाव देना पडेगा : "चल रहा है ।' 

करतार मे खड़ं प्रदनकर्ता एक के वाद एक, सामने श्राकर हाथ जोड 
खड़े होगे 1 । 

पूछ लेगे, वस । पाच रूपये डाल, प्रसाद ले । दस रूपये डाल, प्रसाद 
ले ! पसे स्याय के निणेय में श्रपने जसो की रक्षा की जाती है । जगन्नाथ 
के वदले, उसी के नाम पर प्रमुजी सहन्त वने ये । 

जव राष्टूपति भ्राये थे, तव जगन्नाथ के त्याग-पत्र देने पर, वह्‌ गद्दी 
प्रभृजी को ही चली गयी 1 इस गाँव में उसका कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं 
था 1 मंजुनाथ, एक व्यक्तित्व-हीन है ग्रौर वह्‌ भी व्यक्तित्व-हीन } इस 
वीचं वधा पड़ा भूतनाथ भी क्या कोई सत्य है ? 
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इ्तड भे लम्बे वालो वाते पिव के हाय श्रनायास् पौ मँ छोटी 
निसान्हक चर्च जीदन ॐ लिए ्र्थहौन यौ । केवल मन मात्र से मानव 
स्वतनथर दै 1 किसी सामाजिक या राजकीय परिवर्तन से भीमनुध्यकी 
मानिका कभी परिवितित नही हौ पाती इत्यादि । भार्तीपुर मे, जो 
मंजुनाय फा कु है, ये सभी चच केवल माक जसी लगती थी । हां 
हर दोपहर भं घड़ियाल वजति घमय वीतता है । जन्म से मरणं तक, जीवन 
पूरव-निर्घारित लीक पर चला जा रहा था । 

लोगों को समभने का श्रमिप्राय कया है? उनके साथ काम करने 
का श्रयं या है? घन ॐ कारण, जगन्नाय का मी पूरवंनियोजित सम्बन्ध 
दै । उसकी सममे भ्रानि लयाकि, भले ही छटपटा ले, पर इस सम्बन्ध 
म तनिक भौ फकं लाना प्रसम्भव है ! भारतीपुर भँ आते ही उसने सफेद 
कुर्ता, लुंगौ पहुनना शुर कर दिया था । लोगो ने तारीफकी किं महाजन 
क्रितने से । वातं चलने लगी किं पटवारी ही महाजन जसे लगते 
ह । लोग के मनमेग्रपने कोगडनि काढेग क्या हौ सकताहै? कुछ 
नकर पानि पर चगताहैकि कटी श्रात्महृत्या हीन कर ले । सवेरे उठता, 
दिसाव-किताव देखना, कजं देना, खाना, सुपारी के भाव की चर्चा करना, 
ने पपे लगाना-कैसा भर्थहीन जीवन है ! भीतरदी-भीतरभ्रौरभी 
निकम्मा होते चले जाने का भय । जगन्नायक लगा किं वह्‌ जितना 
भी नपसक बनता जयिगा, अ्रजातरत्रु बनता जायेगा, हेसमुलौ बनता 
जायेगा, सायै व्यवस्था के लिए निरापद, श्रौर प्रतिष्ठिति--प्नौर फिर 
धीरे-धीरे मनुनाथ कौ महिमा के लिए वह खाद वन जायेगा । 


काटिनदे कृष्णय्या के देहान्त के वाद घर के कारोवार की देदमपल 
करने के लिए विदवनाय शास्वी नामक एक्‌ प्रटवारी तियुक्त दग्रा! 
जगन्नाय जव इग्लेड भे था, तव माकौ निगरानी म, प्रोर खनके मसे 
कै वाद, मौसी की निगरानी मे--यह पयवारो वहा धूसखोर वन गया 
या। 


विद्वनाय रास्पी को बहौ घर मिला, जटां कारिने कृष्णम्या द 
ठ 
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थे। घर की उत्तरी वग्रल में दफ़तर (शास्त्री की भाषा मे “एस्टेट 
श्रोंफिस') । चचां करने वाले छः वच्चे, वीवी, विधवा सास--यह था 
शास्त्री को परिवार! कारिन्दे कृष्णय्या के मरने से पटले ही उनकी 
पत्नी मर चुकी थी। इसलिए श्रपनी मां की इच्छा के अनुसार उनके 
इकलौते वेदे गोपाल की पढाई की व्यवस्था जगन्नाथने ही कीथीः; 
श्रत: कृष्णय्या का श्रधिकार, घर, नरम गहीदार कुर्सी, काले श्राइल-क्लाथ 
लगी मेज श्रादि-प्रादि श्रनिवायं रूप से विश्वनाथ शास्त्री को टांसफ़र 
हए थे ] 
शास्त्री को देखकर जगन्नाथ को दीवार से चिपकी लिजलिजी 
छिपकली की याद हो जाती । विल्ली की तरह्‌ श्रंखो वाला । मंजुनाथ 
का प्रसाद सभी लोग भौहों के वीच लगाते हैँ तो यह्‌ शास्त्री पुरानी सुहा- 
शिनियो की तरह ललाटके वीच लगाताहै1 जगन्नाथने एक वार 
रायसाहव से मजाक मे कहाथा कि-वह्‌ तिलक इतना वाथा कि 
। मंजुनाय की महिमा को उद्घोपित करने वाला, श्राँखों मे चूभने लायक्त। 
राष्टूपति की पत्नी के माथे से लेकर वेगलूर में सब्जी वेचने वाली ग्रौरत 
के माथे तक इस सिन्दूर-प्रसाद के प्रसिद्ध होने के कारण-इस व्यक्ति 
कै भारतीपुर वाला होने की वात वेगलूर के महात्मा गांधी रोडमेंमी 
`  \ करनेवाला था। तिस पर कारिर्दे कृष्णय्या कौ जगह प्राप अ्रानेके 
, „ <५ इस सिन्दुर के साथ कच्छेदार घोती, उसमे खोसा गया कुर्ता, टाई, 
““ गैर्बडनि का कोट, काली टोपी (शिवमोगा जाते समय ऊरी की पगड़ी) 
के विना, वह्‌ कभी भी दिखायी नदीं पडता 1 विना टोपी श्रौर टारईके 
सिफं एक वार वह्‌ जगन्ताथ की निगाहमेपड़ाथा। एक वार--दिन- 
ढलते समय वारा में वेकप्पा नामक नौकरको वीवीको पांच कानोट 
लेकर, कामातुर भ्रौर याचना-मरी मूद्रामें। 
दातो मे पटवारी शास्वी वडा तेज था । सकपकाते हुए उसे जगन्नाथ 
ने कमी देखा ही नहीं । शिष्टाचार, पाजीपन, आवमगत, मुँह से लार 
टपक्ने वाली उसकी वातोमेष्टौः यान्ता का अर्थं निकाल पानेकौ 
ताक्रत किसी मे दही थी 1 कभी तनता हु, कमी दनता हुञ्ा, कभी 
चिल्ली बनकर, कभ छटपटाता चूहा बनकर, देने का लालच दिखाते- 
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द्विबाते एकदम हाय शखीच लेने वाचे बास्त्रो कौ बातों के जाल का पूय 
परनुमव सिकं कर्खा मांगने वालोकोया। 

केवल एकाददी के दिन जगन्नाय, शप्तौ का महं देख नहीं पाता 
चा; मंजुनाथके सिन्दुर के विना उसका सूना माया उजद्ा हृष 
लगता । इसं प्रकार मंजुनाय के प्रसादके रहने, या नरहनेसे ही लोगों 
के भूंढ पर शास्म का ्रमाव पडते रहने के कारणं हौ शायद भारतोपुर- 
मर्भे उत्त मिन्दूर के शास्वी कहना श्रधिक समीचीन लग्ताधा। 

जगन्नाय को फन कै तिए मौ उसने मक्नकाविलाही खडा 
करिया या। इग्नेड से लौटने पर जगन्नाथं के लिए जनसम्पर्क कांएक- 
मात्र साधन उसकी जायदादही थो । किन्तु जगन्नाथ उसकी पकडे 
धाहुर नः जनै पाये, एसी व्यवरया धास्त्री ने की थी ( बातचीत करते 
शमय जगन्नाय को सूना-सुनाकर ऊंची प्रावा मेँ उसकी प्रसा करना; 
जो जगन्नाय को शनैः-शर्नैः निकम्मा बनाती जा री यो । दास्त्री उसको 
कमजोरी जानता दै श्रीर्‌ उस कम्धोरो कालाम उठाकर वहु श्रपनी 
स्थिति मजबूत बनाता जा र्दा है । यद जगन्ताय भी सममने लगा था 
भ्रपनै व्यक्तित्व के व्रिकार की दूसरा पहलू बने हए इस शास्थी को खुद 
काप्यारा प्रतिविम्ब परान की चेष्टा करते हए देश्वकर जगन्नाय कष्ठ 
घवरा गया ! इस्‌ चिकने, पिचपिचे वदन वाते कीडे को यदि फटकारः 
सकातो समभूगा द्धि श्रपनी कमञ्ोरौ को जीतना शुरू क्रिया दै। 

जच से द्ास्प्रोकोर्वेकप्पाकी बीवी केसाथकड्मदेषाया, जाने 
वयो उसका हौमला वड गया याकि शास्त्री भेदय नही है 

उस दिन दकफ़तर मे श्राकर उसने शास्त्री की प्रतीक्षा की । माये परं 
सिन्दूर लगाये मुसकराता ग्रा मैस-ताइट जलाकर शास्त्री दफतर मे 
प्राया ! राईनदीयी; परटोपीथी। 

श्ास्मरी जी, श्रापते एक चात पचनी यौ । किस-किसका लान 
स्काहै, देखना है । खत्ता लादय 1 

जगन्नाय को दाक था कि दास्य भूठा हिसाव लिखता दै \ पकड 
जरगा घौ ठंडा पड़ जयेगा--इस विचार से जगन्नायने ठु जोर 
देकर पृष्टा । 
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“रात में खाता देखकर क्या भ्रांखं खराव करगे ? कल मेँ खुद भ्रापको 
पटकर सुनाऊंगा । एसी वातो के लिए क्यों श्राप वेकार कौ तकलीफ़ 
उठति ह ?" शास्त्री ते गरदन लचकाते हुए कहा 1 

जगन्नाथने कड़ी प्रावाज में सस्ती के साथ कहा, "नहीं! क्या 
प्रामदनी है, क्या खेच है--सव-कु सँ खुद जाचना चाहता हं 1' 

शास्त्री के चेहरे पर हवाद्र्यां उडने लगीं ; उसने एक खाता निकाल 
दिया था । उसके लहजे से व्यक्त हो रहा था किरठेसे वड़े श्रादमीको 
एेसी छोटी-सी वातो मे नहीं पड़ना चाहिए । वही की धूल काड़कर, 
पककर, वडी नम्रता से उठाकर हाथमे थमाये जनिकेर्देग को देखकर, 
जगन्नाय कुं पिघल गया । वासके दृश्य की यादं कर फिर मन कड़ा 
किया । 

दुसरे दिन सवेरे शास्त्री कौ वुलवाकर कहा, श्यह्‌ क्या शास्त्री जी, 
करीव तीस लोगों का सुपारी का वक्राया है । जाकर उनसे मिलना होगा । 
वुडन से कटो--दोनों चलेगे 1" 

शास्त्री टसकता नहीं दीखा । 

"उन्हीं को वुलवाः मेजते है, साव । उनके पास हम क्यों जायें ? 
उनको भ संकोच होगा किं एेसी मामूली वात के लिए महाजन खुददही 
प्रये ह!" 

"कोई वात नही, शस्त्री जी । हुम चलेगे \' । 

न्त, न! म खुद जाऊंगा 1 प्राज कुछ काम हैँ) दवा छिडकनी है 
लोगों को लाने के लिए जनादेनसेदटी से कहा है ।' 

'टाल-मटोल ठीक नही, शास्त्री जी, चलिये! एे! वुडनसे कार 
वाहुर लाने के लिए कहू, रे { 

जगन्नाथ ने नौकर को पुकारकर कहा 1 शास्त्री के चेहरे को फीका 
पडते देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गयी थी। 

शास्त्री ने कमरा बन्द किया । श्रांखे बन्द किये, हाथ जोड़कर कहा, 
'वाल-वच्चो वाला ह, हिसाव लिखने मेँ कुछ भूल हुई है । वाद मे उन्होने 
लगान लाकर दिया है । खाते में वह्‌ दजं नहीं हुम्रा, वर्ह सारी सुपारी 
प्रापके नाम परजमाहूर्ददहयानहीं?. 
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जगम्नाय नै मुहु पर सोधा कहा, श्यास्परी जी, श्राप यहां ढाईसौ 
वेतन पतिर्न? वहत क्म है! राज से श्रापका वेतन चारसौ किया । 
श्रापने जो श्रपने नाम सुपारी जमा कर ली ह, सारी-की-सारी लौटादो।! 
धोष्ेवाी करना, चात वनाना, इषया छोड़ दीजिये । इसी क्षण यहां से 
जाकर, र्मैनेजो कहा है कीज्यि। 


रस घटना के वाद जगन्नाथ तडके उठता श्रौर सफेद धौती वँधकर, 
जहाँ नौकर काम करते, वहां चता जाता । लीगक्या सोचते, कंसे 
सपने देखते है, किन वातो से उन्हे बुरा लगता ह था भला लगता है--वह 
समने की कोरिया करने लगा ) उसे यक्रीन था किः उसके सामने तनी 
दीनता दिनि वाले ये लोग वारतव में उसकी कद्र नही करते 1 भ्रासी- 
यतासे वात्तेकरने लमा, तो शका करते। सायकाम करनेकेलिए 
निकला, तौ वाते होने लगौ किं मालिकको पैसोकी वदी रिक्रटै,. 
नीको के कामयोर होने काशक दै । उदारता से पेश भराता तो-- 
श्वच्चा ह, प्रमी पका नहीं, कच्चा दै" कद्ते । जगन्नाय की सममन 
भ्रायाकिंग्याकरे? 

वाप्रमेकेते के भाड्‌, काली मिर्च, सुपारो के गुच्छ कौ चोदते होन 
का जगन्नायको दाक या! एक दिन रात को छिपकर वहं वाग्रमेजा 
वैठा। भ्राधौ रातमे पैरो की ्राहट सुनकर कान खडे दहो गये । गहरे 
भंभीपप्रषोनै दो की शक्ल देखी । एक ढली उघ्न वाता श्रौर दसरा 
छोटा । सांस भाधकर यैठा। पास ही भ्राये । उसकी उपस्थिति से वे्वर 
वाग्रके केले प्रौर काद्‌ प्रौरभुपारी के गुच्छो कौ वडा भ्रादमौ कादकफर 
छोटेके हाय मेदेरहाया। भ्रपनी प्रतीक्षा सफल होने की जगन्नाय 
को खुशी हई । सुपारी के भाड़ पर चटताटहूग्रा वदा प्रादमौ कही गिर 
न जाये, इसलिए साँस रोके रहा । उसे एेसा श्रहमात होने लगा कि 
भानो बह सुद ऊपर चढ रहा है । नढके के सवख येने मे बटोर लेने 
कै वाद दोनों सिर पर लिया उठाये चत्त पड़े 3 जंसे हीये वुख दुर यये, 
उनको पटूवानने की इच्छा हुई । दये पाव उनको पीदा करने लगा । 
बाग से प्हाडी पर जने घाते दस चोर-रास्ते को जगन्ना 
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नहीं था 1 मातंगो के जाने-पहुचाने, न जाने ग्रौर कितने रस्ते होगे ! 
उन सवको जानने की उककण्ठा हुई 1 पदहाडी के ऊपर तक वित्लीकी 
तरह उनका पीछा किया 1 चे सिरे पर पुने वलि ही थे कि दौड़कर 
वड़े श्रादमी का हाथ पकड़ लिया 1 टोँचं जलायी । 

वह शीनप्पा था! क्ररीव पेतालीस की श्रवस्या का हुटरा-कटरा ्रसासी, 
अपने छोटे बेटे गंगप्पा के साय चोरी करने श्राया था । रंगे हाथ पकडने 
से जगन्नाथ का आात्म-विर्वास वड गया । गिडगिड़ाते शीनप्पा से कहा, 
गरवे फिर केभी चौरी मत्त करना 1 इस वार तुमु छोड देता हं ।' 

“भूतनाथ को डड भरंगा मालिक, मुभ छोड़ दो !' उसने पैर पकड 
लिमेये। 

कले काएक फाडलेजा, वाक्ती घर पहुंचादे। (तुके पैसोकी 
जरूरत हौ तो वताना--दूंगा !' फिर लौट पड़ा । सीनप्पा थरथरा रहा 
था 1 

'श्रापको घर तक छोडकर श्राजगा, मालिक 1” कह्‌ कर रास्ते-भरश्रौर 
कौन-कौन इसी प्रकार कौ चोरिर्यां करते ह, उन सवको पकड्वा देने की 
रादि वाते कहता हु्रा, साथ चलता रहा 1 

इस खचर के पहंचते ही नौकरों पर उसकी घाक जम गयी 1 यह्‌ जान 
कर, वह्‌ एक श्रौर उलन मे फंस गया कि केवल भयस ही जमींदारी का 
काम संभव है 1 मिल्कियत को वट्ाति रहने की चाह में ही मन फंस गया न ? 
सम्पत्ति से विलकुल रुचि होने पर भी सम्पत्ति उसकी सारी शक्ति को 
चनाये रख सकती है-- यह सोचकर वह्‌ घवरा गया 1 अ्रपने तथा ग्रौरों 
के वीच जव तक सम्पत्ति खडी रहेगी, तव तक किसी भी नति-र्क्तिकी 
संभावना नहीं । सम्पत्ति के वरावर वेटवारेसे भी इस नातेकेप्रहनको 
सुलफाया नहीं जा सकता 1 क्योकि भास्तीपुर मे सम्पत्ति पर ही सभी 
नातेखडेथे। यातो वह्‌ मालिक वनकर रह या ्रसामी, या व्यापारी, या 
मंजुनाथ का दलाल, या सव-कु छोडकर श्रवघूत बन जये । ्राखिरी वात 
को छोडकर वाङ्गी सभी अ्रवस्थाप्नो मे सम्पत्ति केदारा ही नाते जुड़ सक्ते 
ये । ज्रमीदार वनकर सानवीयताखोदे; अ्रसामी बनकर नीम-जिन्दगी 
चसर करेया व्यापारी वनकर काला धन्धा करे! सभी नत्तेरिस्तो में 
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सम्पत्ति ने जड़ जमा रौ थो, श्रौर मंजुनाय का दूत भूतनाय इसकी पर- 
विद्म करताहै। 

लोगो के भोतरी जीवन को समभने कौ इच्छा हुई । शीनप्पा जसा 
दिखाबटी सज्जन भी चोरी करता है; इस भारतीपुर मे सिफं मातंगो को 
करई गुप्त रास्ते मालूम है । भूतनाय कौ हदवन्दी से डरे वाले ये लोग भी 
नीतरिनियमो को लाघकर गुप्त रास्तो को दू लेते है--इस बात ने 
जगन्नाथ के विचारो को नया कोण दिया। 


सभी नौकरों का भिस्वौ वना हुञना जनादन सेद नामक एक बांका जवान 
भा । मिस्व्रौ होने के कारण खुद हाय गन्दे नही करेगा, इसे जताने कै लिए 
वह्‌ दार्ये हा मे घड़ी वांबता है। खाको पैट, चमकीली टैरिलीन की शट, 
जेव मं पेन, सिगरेट, दियासलाई, तिरय वाल काढ, बम्ब ह्र का वर्णन 
करने का उसका ढेग, मजद्रनियो पर डोरे गालकर उन्हे सुघाते हुए उनमें 
होड उतन्न करना--इन सवके कारण वहु दक्ष मिस्वी कहा जाता था! 
वेश-भुपा, वाते करने का शहराती लहजा । लेकिन मये की प्रमिट मुद्रा 
फेत्नान फरती थी कि वह्‌ दक्षिण कन्नड चिते का देदापी दै) 

एक दिन जगन्ताय को दसं ठ्म-उप्न जवान से वातं करने की इच्छा 
हई । नौकरो को काम का निदेश करते खडे उसको बुलाया । मालिक को 
हाक सुनकर मह्‌ का सिगरेट फकरकर, प्राये सेह कोश्रपने वग्रलके 
लकड़ी के कंदे प्र वैस्नेके लिए कहा। 

ेट्रौ विनय खड़ा रहा । जगन्नाय ने कहा, "कोह यात नही, वैषि ।' 
सेटौ वा नही । 

श्राप बता रहे ये न ीनप्पा को--उसके कितने बच्चे है?“ 

सीनप्पा के पकडे जाने को वात शायद सेट जानता होगा । श्रपने 
भ्रसामी के पकडेजनिकाउसेडर हरा होगा । 

"कही तकषदाहै?' 

"मिहि स्फूल कमि दै, सर 1 

वात भ्राभे बढनिकेतिएवुखन समने के कारण जगन्ताय चुप रहा 

््ीने ही पते हुए कहा, सीनप्या कोम मौ ५ ! अप 


56 | भारस्तीपुर 


पूछा, उसके कितने वच्चे हँ ? तीन. लडकेश्रौर तीन लड्किर्यां । पहली वेटी 
यहीं काम करती है; मर्दको छोड़ कर प्रायी है । द्रू्री, वार में घात 
लाती हैन कविरी--वही । तीसरी भी यहींकाम करती है| गंगप्पाको 
छोड-केर वाक्री दो वेटे श्रभी छोटे ह । वाल-वच्चों वाला है वेचारा 1 श्राप 
न होति, सर, तो कामसे हाथ घो वंठता 1" 

शायद सेटरी के लिए जगन्नाथ एकं कौतूहल-भरी पहेली था । पर 
हीनप्पा की परिवारिक हालत को जानने की जगन्नाय की इच्छा जानकर 
ही दूर खड़ा हु्रा सेद्री कु पास राया था । उसके पास श्राने के लहजे ने 
जगन्नाथ को परोपेशमें डालदेने परमभीरसेदहीकी जवान को दील देने 
के लिए जगन्नाथ ने प्रतीक्षा की । वहु कहने लगा, इस श्ीनप्पा की वात 
छोडिये, सुना है कि इसका एक भाई प्रपनी वहू कोटी भगाले गया था। 
वहू भी कुछ कम नहीं थी--हर किसी के लिए ्टगि उठाने वाली }" 

रा! एसे कितने ही लोग होते ह ।' जगन्नाथ ने कहा 1 । 

“उस वातत को छोडिये, सर ! इस शीनप्पा के वारे में कह, तो श्रापको 
विद्वास न होगा । जानते हु, उसने श्रपनी वड़ी वेटीकोदहीरख लिया 
है।नहींतोवेटीसते मर्दंका घर क्यों छडवाता ? दूसरी वेटी कावेरी.जो 
दै--लीनप्पा ने उसकी दादी अ्रभी क्यों नहींकी?. 

हंस-कर सेद्री ने कटा था, “शीनप्पा वड़ा लालची है, सर ! पाच सौ 
रुपया लिये विना लड़की देने के लिए तैयार नहीं । कमाने वाली चैटी, फिर 
देखने में भी ग्रच्छी है 1 हूरामजादे को घमण्ड है--वस 1" 

सटी रौर भी ग्रात्मीय वनने लगा था। 

श्रसत मे लोगो के चाल-चलन ठीक नहीं, सर ! दुर के पहाड़ देखने 
में सुन्दर वाली मिसाल है। पास से देखने पर ही पता चलता है। काला 
श्रक्षर मे्त वरावर । हरामजादों मे जरा मी डील नहीं है। खासवेटीको 
ही रख लेते ह । वहू कोरख लेते है 1' 

शास्त्री की वेद्ज्जती की वात शायद इस सेदटी ने सुनी होगी 1 वह्‌ 
वड़ी संजीदमी से वोला, श्लास्त्री को श्रापने श्रच्छा पानी पिलाया, 
सर्‌ ! भ्रापकते ग्रान के पहले उसकी शान देखनी थी 1 वह्‌ क्याकमदहैः 
स्तर ! चहु वीवी वेचारी स्फ नामकेलिएहै) मव-मरमें कानारूसी 
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दी ई विः उसने खास प्रपनी साल को ही रख लिया है । बद वेदा 
ची पैदा हमरा है । देवासो वदी ह पर सोहर लयाय सव सदत बैठी है 
श्रौरकर मी क्यासकती है, भला? ४ 

रभ्रा ही जगन्नाथ, वौराया जसा चुपचाप वे गया या} भतिर के 
जीवन को देवने चला, तो हर-हक कौ जिन्दगी कितनी उलभी हुई है 1 
मनुनाय के गमं मे कितने मंगल-यूव वचे ह । जीवन को सफलतासे 
किन चोर रस्त! त 

सष फो प्रात्मीयता से जगन्नाय मरौर एक चक्रम फेम गया \ इत 
वारतलाप के दूमरे दिन उसका कमरा डने तिम्मौ के वदले सीनष्या की 
दूमरी लदकी काविरी श्रायो धी । गोल-मटोल सकी ! जपे सुते । 
चिदा पहुन-कर जृ मे गुलाव खेम हए थी । नरे के साथ भूक-कर 
परलेगकरे नीचे काट. लगारहीथी। वाग मे काम करते समयमीउती 
नघरे कै साथ सेली से वाते करती हई वेकार ही प्रचल सेवारती रही 
थी। 

जगन्नाय कौ उसके प्रति ललक हुई थी । पर भ्रषने वं की लकौ 
की चाह्‌ जस नदी । उसके साय क्षणिक देद्‌-तृप्ति से भ्रागे कु सम्भव 
हीनहीधा। 

एक दिन जव वहु कमरे मे ्रायी तव जगन्नाथ श्रादूने के सामने डा 
हजामत्त वना रहा था । उ्रके पीव टक पर दम्‌ रुपये का नोट था । श्राईूने 
मे बहू दीषता वा। वडी पुरीं ते इती हुई, कावेरी नोट के पाम जाकर 
दौ पत ठिटककर, दक के श्रासपास फाडी हई जगह को ही वारवार 
ऋाढती रही । जगननाय मुह्‌ मे क्रीम लगाकर प्राने मे निरीक्षण करने 
संगा ङ दें वह श्ागे कया करती है ? कावेरी तीसरी वार भूकी । आईने 
की श्रोर देस । वेशक उसकी मालूम हुभरा ह होगा कि वह्‌ सव-कुछ देख 
रहादै। उसने देखाष्टौहोगा किभते ही महम कीमसगनेमे हाय 
व्यसन हो, पद रते उमौ के हायों पर जमी थो । सदूसा मोट उठाकर 
बडी सदुनता से उसने कमर्‌ भें सोस लिया । ग्रीर, वत कौ पूरा खिप्रका 
करस्तनोकोखोनदव्ा। फिरयोंषहौ राड. लगाती हई पास ्रायी । 
उषफी कुर्सी के नौचे फाडने के वषटाने भपने बां स्तन कौ उसने 


58 | भारतीपुर 


जंघा मे दत्राया । फिर ्राईने की खिड़की की घूल फाडने के वहानि, पीठ 
के पीछे जगन्नाथ के वदन से सटकर भुकी-भरे हए स्तनो से उसके 
गाल को दवाती हुई 1 

जगन्नाथ चुप वैठा रहा! जी मेँग्राया, कहदे कि क्षमा कर, पर 
कहु नहीं सका 1 पसीने मे नहाता वठा रहा 1 फिर एक वार लगा कि मागे- 
रेट के साथ सेव के पेड के नीचे हार जने का कंसा भ्राभास हुभ्राथा। 
लगा कि वह्‌ वास्तविक पुरूष नहीं है ? कविरी उसी नखरीली चालसे 
कमरे के बाहर चली गयी थी । जगन्नाथ संभलकर उठ खडा हुम्रा आर 
सीघे स्नानधर में घुस गया 1 

दूसरे दिन से जव कावेरी फाडने आरती, तव जगन्नाथ कमरे मे नहीं 
रहता था । अ्रपने से वतियाने अ्रानेवले सेरी से वह दूर रहने लगा । लोगों 
को समने के लिए निकलना, दलदल में फंसने के बरावंरहै।वेटीको 
रख लेने वाला वाप; वहू को रख लेने वाला ससुर; सास को रखने वाला 
दामाद; वीवी को पीटने वाला पत्ति; यह कमजोरी; यहु रोग; यह्‌ 
घटियापन; रोज म्रा के सुख-दुल--ईइन सवको देखने से लगता दै कि 
सारे एेतिहासिक परिवत्तंन ऊपरी सत्तही घटनाएं मात्र है । गहराईमें 
कभी कुछ परिवतेन होता ही नहीं । जीवन मे सहे जाने वाले दुख-सुखों का 
स्वरूप यदि सदा-स्वेदा यही रहता हौ, दिनं श्रौर रात का भ्रमण इसी 
तरह होताहो तो, किस क्रिया से किसको सिद्धि प्राप्त हौ सकेगी ? वहु 
कंसे मानले कि उसमें श्रौर उटी चाह कुरेदकर निर्वीयं बनाकर जानि 
वाली, कावेरी-जंसियों के जीवन का परिवत्तेन, उन्हं रीक कर देगा? 


करई दिनों तक फिर जगन्नाथ सोचता रहा । वागके काम से मन उचट 
गयाथा। घवरागयाथाकिलोगोंके भीतरी जीवन को जानने की 
जिज्ञासा न जनि कहकहा लियेजारही है} लगा, खल में जीवन 
निरर्थक है । लेकिन श्रपने अ्रतीत के अ्रालसी जीवने को याद करके फिर 
से श्रपने को उसी माद्दे पर प्राते देख ग्रौर भी घवराहुट हुई \ मन पक्का 
कर लिया कि समाज के भीतर रह्‌ कर ही, यदि वह्‌ सक्रिय नही हौ सका 
तौ जीना-मरना वरावर है| 
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एकत शाम मन्दिर के पी के पत्यर पर्‌ व॑ था। राष्टृपति चते गये ये । 
सहसा गाम कौ पूजा का धंटा सुनायी पडा । तव एकाएक जयन्नाय को 
सी करि मातंगो को मन्दिर के भीतर ते प्राया जाये। सदिधो की वास्त 
विकता को डग-मर मे बदला दिया जाये । मजुनाय कै विश्वास को तोदं 
दिवा जाये । श्रपने जीवन केः निए, भगवान कै वजाय ग्रपने को ही उत्तर~ 
दायी वननेके संकट ते लोगं कौ परिचित कराया जाये 

उठकर सीधा लम्बे डग मरते हए घर चला प्रायाथा। मातंगोके 
दस युबको को चुनकर उनके साय धीरे-धीरे वाते करनी शुरू फी थी । 


उस दिनसे हर सम, दूर पर छायाएुं दिखायी देने लगी; पास श्राती, 
“मालिक' कट्ती । जगन्नाय श्नाग्रो' कता । वे श्रांगन कै छोर तक ही 
श्राकर सकतीं । जगन्नाय वाते करता । सोचो, निश्चय करो । उठी ¡ पर 
चात्ति धभी उनके मन मे उतरी नही थी । मंमुनाय की जकड से चीरकर 
उन्हुँ किस तरह बादर लाये । 


5 


दूसरे दिन तड्कै ही उठकर जगन्नाथ म्रपने घर कर पिचछछवाडं चला गमा ॥ 
पाशी परटघरया। घरक पीछे रौर एक पदाडी थौ जहा उसका कान्‌ 
का वाय या। जगन्नाथ जानता धा कि प्रापे काचुभरो कौ चोरी होती दै। 

काजू फी पहाड़ी के सिरे पर चढकर सवेरे कै समय भारतीपुर को 
देखने मे उपे वदौ खुशी होती थी । धनी हरियाली ते भरे कटहन के पेद्‌ 
चौर-ले श्राम के पेड, धाटियौं मे डोतते लड़ सुपारी के बाग, वीचमे 
खप्र॑लके घर । एसे गाव, जोन वस्तोरह, न शहर । पूवंमेसाप को 
माति देदी-मेदी वहने वाली नदी, वगल मे मंुनाय के मन्दिर का गौपूर, 
क्रिस भी ऊंची जगह्‌ से दील पद्ते ह । मन्दिर की बगलमे ही भूतनाथ 
कफो पहादी--जिनका मासिक धर्मं नी सका हो, देती स्त्रियां इस्‌ -पषटाडी 
चो चटकर भूतनाथ के मन्दिर नही जा सकती । । 

भ्रमाव के मेले मेः करीव एक महीना वाकी है । तब 
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तथा मातंगो को तेयार करना होगा । देश-भर के भक्त आ्येगे । कल 
परसो तक समाचारपत्रं में अपनी चि श्रायेगी । रायसाहव को राज 
ही बता दिया जाये 1 ६, ॥ 

पहाड़ी पर जगन्नाथ घूमता रहा 1 जाड था, कत्थई रंग का स्वेटर 
पहना हुम्रा था } मार्गरेट का दिया हमरा स्वेटर 1 सारे भारतीपुर पर छाया 
हरा कुहरा, सवेरे के सूर्य-ताप से ठलता जा रहा था । काजू की पहाड़ी के 
सिरे से गांव वड़ा सुन्दर दिखायी देता है ! चमकते हए खपरेल के घर, 
हरियाली, जहाँ घूप पड़ी हौ वहाँ आईना वनी हुई नदी 1 पहाडी पर हरी- 
भरी घास में वेषे छोटे-छोटे मकड़ी के जालो पर पड़े ओस- विन्दु; सूयं कौ 
किरणों से बनाये कोण मे चमकते ये ओस-रतन ! 

पहाड़ी से उतरकर गलतियों भ चलते समय मातर मंजुनाथ के अन्नसत् 
मे केवल तोद वाले लोग; वस अ्राने पर भी गली छोडकर न उस्ने 
वाले पुष्ट कृत्ते; मन्दिर क ्रदवत्य वृक्ष मे वेघड़क हाय से केला लेने वाजे 
बन्दर; सि आकारा भे सदा स्वस्थ रहने वाले पक्षी ! ऊपर से देखने पर 
कु श्रौर ही दीख पड़ता; मूत्रकती बर से भरी गलियों मे चलते समय 
कुछ म्रौर ही । 

पहाड़ी से उतरकर ्राते समय भ्रमुजो की चलायी जाने वाली "मंजुनाथ 
वस सविस' की पहली वस रिवमोगा को जाती हई नजर भ्रायी । चौक्डी 
भरते हए पहाड़ी से उतरा । देह गमं थी 1 तहा कर भोजनशाला को 
भ्राया । क्ररीव वीस पत्तलों के सामने कुछ परिचित ब्रौर कुछ अपरिचितं 
चैठेथे । यदुनाथ के दर्शन के लिए जाने करा -कहां ते राये हुए लोग ! सभी 
दीन्‌ श्रपने ही घर भ्रायेगे, या श्रपने पूजं द्वारा निमित घर्मद्ालाभं 
जागे 1 पैत्े वलि लोगों को रास्तेमें ही ब्राह्मण वुक कर लेते है । 

चुडवे को उप्पुमा खाकर, कों पौ कर जगन्नाथ बाजार को निकला 
-“. रायसाहव से मिलकर वता ही देना होमा 1. ..आप वहत बुक गये है... 
इसके द्वारा श्रापको भी चेतना आयेमी... मातंगो के वट्ने वाले पहले क्तदम 
मे हम सव मरकर जियेगे । रना मंयुनाय के कुएं मे इसी तरह्‌ सडते 
रहैगे । रायसाहव, क्या आपको नही लगता कि गौव सदिो प्त सड्ताः 
जारहाहै? 
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जगन्नाथकौ लगा कि इधर वद्‌ मन-दी-मन्‌ वहत वद्वढ़ाता है 1 
मातंगो के साथ वात संभव हो तो शायद यह्‌ वड़्वढाना ख्व जायेगा । 
-रास्ते-मर यंश्रवत्‌ प्रणाम करता चला । सार्वजनिक चौपाल मे वैठे भाग- 
"णज जोयिस को ग्रनदेखा कर रय कौ गलौ से रायसाहव के धर कौ श्रौरः 
श्रागे यदा 1 

र्थकी गती मे मुने की जगह सब्डधी कौ दूकान, शर्थात्‌ ककटी, 
-लौकी, मीठा कृद, नारियल, तरह-तरह के केले, कुदष् श्रादि 1 यद सौचने 
काक्सीनेप्रयलदहीनदीक्याक्रि इम मिमे प्रौर क्या उग सक्ता 
सक्ता दहै? जसे सुपारी का भाव वदृ गया, घानकी देती मुपारोके 
वाग्र में परिवतित होने लगी एक श्रोर मंजुनाय, दूतरी घोर सुपारी; 
वस भौर कुट नही । भ्रादचयं किः सन्ती कौ दूकान में सूखती हुईं एकः 
पूलमोमी यी ! कौतूटृन से जगन्नाय ने दूकानदारसे पृष्टा, "कही कीट 
यह्‌ ?' छीट की तटुमद पठने सन्जी वाला श्रदव के माय उठकर, खाती" 
थुककर्‌, सिर पर वेधे कपडे को वन्धे पर डान कर मोचक्क खडा रहा । 
वेव पर्‌ यैठने को कहना, क्या टक होगा --दइन दुविधा मे पडे सन्जी 
चाति से मुस्कराते हए जगन्नाय ने फिर कदा, शमन ढा कि यह एूलगोमी 
मार्तीपुरमें कं श्रायौ ?" 

"िवमोगा ने कभी-कभी मेगवाता हं, साव । यह, मदर्‌, गाजर 
यैदिक लोग ही चरीदते रहै, बाकी कोई इन्हे नदी खाता ॥' 

जगन्नाय की मुमकरादट गहरो हो गथी । रच्छ, ठीक दै ।' कड्कर 

आ वडा 1 दुकान पर्‌ श्री म॑जुनाय श्रसन ब्रह्मण यु्रजन समा" का बो 
टपा या 1 दग्लंड म लौटे शुखू-युमें कौतुहन से जानने कौ कोदिशकी 
थी किम सभां नताया? दरस्छढ अमीरयनेहृएसौर्गोक्‌ 
येकार वच्य वहां मिलते दँ 1 नादे के वाद सारौ दोपहरी ताश चेनत टै! 
नाम के लिए कैरमवोडं है, खेलने वाते नदी । दण-वोस फटे उपनत ईै-- 
वस । लकी के बनते मे ये क्ितावं, वक्ते के ज्पर करमवोड # 
कंसे भरी चमीन पर ताड़ी का बोरिया, उस पर +. 
वच्चे । दीवार पर भुङ्ट पटने मंडुनाय का मामूली ; 


1. पान कावीटा। 
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भे सिर के वालों को हिमालय तक विंखेरे खड़ी ` भारतमाता, सूत कातते 
हए गांधी । | 

नाली वदवू-भरी रहने पर भी, रथ की गली में प्रतिदिन सवेरे श्रौर 
शाम पानी छिडकंकर स्त्रियां रंगोली परती रै, क्योकि कभी-कभी पालकी 
मे मंजुनाथ जी का श्रागमन होता है! कुछ घरों को सुपारी के गुच्छे, घान 
की वालियों से सजाने की चेष्टा की जाती है । श्रमावस का मेला निकट 
श्राने के कारण धूले हुए काले चौपाल, ग्रटे को सफ़ेद रंगोलियां, चूना- 
पुती दीवार । चूण से महकने वाली भ्रायुरवेद श्रा कौ दूकान कै वेच पर 
कु वृदे । व्याम श्रा ने उठकर प्रणाम किया 1 दीवार पर सहसा 
"वच्चे, दो दी श्रच्छे' का विज्ञापन। करीने से सजाये गये निरोव'के डिव्वे। 
श्रमी तक भारतीपुर में विजली नहीं 1 गाव के एकमात्र जन, विशाल ललाट 
वालि जिनेन्द्र की दूकान मेँ एकं पर एक लदे तवि के वतंन, स्टेनलेस लोटे 
प्रौर थालिर्यां 1 

जगन्नाथ हूर वार जव भी इस गलीमें भ्राता है तो कुछ नवीनता 
की तलाश करने लगता है 1 इस वार दीख पड़ाकिहर दरुकानमेंनंगे 
वदन मंजुनाथ जी के सामने हाथ जोड़ खड़े राष्टरपंति की राट पेपर पर 
छपी फ़ोटो टेगी है । क्रमत पचदहत्तर पैसे । मंदिर कौ श्रायोजक मंडलीने 
\ ही वेगल्‌र से छपवाया थां ¦ 

जगन्नाथ रायसाहव के घर के सामने खडा हौ गया । चौक की श्रपनी 
खहुर की दूकान में रमी रायसाहव नहीं पहुचे होगे । अ्रभीनौ भी नहीं 
वजे । ग्रेघेरे मभिघर में ्रभी रायसाह्वं को हाक लायी । ग्रभी चृल्हा न 
सुलगाये जाने के कारण धुरर नहीं था 1 भोजनशाला से मह पोच्ते हुए 
रायसाहव के वद्ले कोई रौर ही अये । म्ली ्रवस्था के दुहुरे वदने 
के श्रादमी । जरौ का दुपटरा कन्धे परं । रूमाल से मुंह पोते प्राने वलेः 
उन सज्जन के साथ टेरिलीन कौ.साडी पहुने एक लडकी थी 1 वह्‌ भारती- 
पुर को नही लगरती थी । रायसाहव.के वेटे रंगण्णा के साथ वे दोनो उस्तकी 
श्रोर देखे विना वा्हुर चले गये 1 | 

रसोई से ही माग्यम्मा, "उडपा नहीं मिल पाये तो ` राम जोयिसंसे 
कहना किर्मैने मेज है । वेदी तर्पण, स्नान, देवता-दन वगीरह्‌-करः 
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देगे'--ऊवी भ्रावाचमे कहती हई, वाहर भ्राकट जगन्नाथ को देवकर एक- 
दम मोप गयी । बैठने के लिए कुकर, भीतरमे काति के भिलासमें कोफी 
लाकर दी 1 दौ-एक पल किसी ने मृंह्‌ नही सोला 1 

फिर भाग्यम्मानेही बात युरूकी। सवेरे हौ वस से सिवमौगा 
गये । कल शाम तक प्रारेगे ।' 

चौकी पर व हुए जमन्नायने कुछ नही कटा । 

"कहते ये, अय्या ; एक साल इसे रिवमोगा मे ही टीचर रहने दे । वहां 
दोस्तो कै यह रहने का प्रवन्ध कर भ्रा्ेगे । उन्हे कु दिये विना, उनके 
धरखानांक्या समवै? जव रम पूचछ्तीहं कि उसके वेतनमे क्या 
वचेगा, त यह जवाब ही नही देते । यदि डी°श्रो° से वात करै के लिए 
कहती ह, तौ एकदम काटने दौडते है । खुद कहा करते है कि दिक्षामत्री 
भ्रपने साथजेल्मेये। कथा लाम भला ! इनके इशारो पर नाच-नाच- 
कर्मतो यक गयी हं । जम्बू मया, तुम्हारी मां जिन्दा ्टोतीतो वद 
हौ वताती । किती मे मौ चाहे पू लेना कि जव इन्होने अपनी कपडे को 
दुकान मं श्राग लगायी धौ तो श्रषने पीहरसे मिली रेशम की साहियो को, 
दनकी वातो मे भ्राकरभ्रागमेडालाथा कि नही ? भ्रव वेटी विना वेतन 
केषरवैटीरै। मादी जो चलानी दै- कथा के मला! हर रो 
इनसे कहती ह : एक मंसं दिलवा दो, दूष वेच कर गुजारा करूगो, 
भ्रपना दर्जा, भ्रपनी इक्वत देखते वैठेगे, तो वस्र एक दिन पेट पर गीता 
कपड़ा दाल देना पड़ेगा । जग्गू मया, अव तुम्हीको मेरो ताज रखनी 
होगी । वचपन से क्रुम्दे जो दैवा है इसलिए वेहया होकर क्टतो द । ग्रनी 
ओ भ्रायेये वे चिकमगतूर के ह । ज्यादा-स-ज्यादा म दख र्दे कमा सरकुगी । 
तुम्हारो कसम-- इन्दे लाने के लिए मने रंगण्णा सो वके पात्र नेजान् 
था । उनको धोखा देने कौ वातर्मैने सपनेमेमीनदटी योचीरपर कमनो 
कया मला?" 

श्रपनी सफाईदेने की माग्यम्मा की कातरवा दुन्तदु यी 1 मीव 
कैः पदे खटी साक्त्रीकोमांको इलारा केन्व-करे वरेयात 
यात बदलने ऊ लिए जगन्नाय ने कटा, “पै इननिए्‌ प्राया,“ अ\ 
भ्रपने दफतर मे िसराव-किताव लिखने > {च+ *,~ 44 
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रंगण्णा हाई स्कूल पास करे धरमेंही ्व॑ठाहै। उसी कोक्योन यह 
कामदे? श्रापदही सेपुखनेके लिए यहांतकश्रायाथा। मुेभीएक 
भरोसे का श्रादमी चादिए । श्रच्छा, चलता हूं ।' कहता हुग्रा, उठ खडा 
हरा । जल्दी ही मेज दीजियेगा । मूके मी जरूरी कामसेजानादहै!' 
कहकर तुरन्त वहु से चल पड़ा 1 

सहसा जगन्नाथ के सामने ्रँषेरा छा गया था। उसे लगा कि जीने 
की क्रिया में कंसे सारे सपने दह्‌ जाते है { प्रायः कोई भी फूल न उगाने 
वाली जमीन है यह्‌ । भूतनाथ के प्रसाद-रूपी सिन्दूर को काने में लगये 
दीवरों का एक समूह्‌ पहाड़ी से उत्तरकर सामने पड़ा ! केवल सुपारी 
यहा फूल उगाती है, हाथों मे, कानों मे, सिर पर, डोलते हए ऊचे पेडों 
पर । मन्दिर के लिए शुभ होकर भ्राये पुरुषो के चेहरे प्रसन्न थे 1... 
मै जसे सोचता ह वसे वे मंजुनाथ के प्रति सोचते ही नदीं । वर्पाहौने 
की वातत, न होने की वात, मेसके पड़या होने की वातत, लगन का 
वक्नाया वदने कौ वात करते हुँ? फिर मला देते हँ । लडते है 1 मनौती 
करते हु । उन्हँं जगाने के लिएर्मने हाथ लगाया है1 सिर पर पाखाना 
ढोनेवाले, काले वदन के लोगभी क्यामेरे साथ, हाय लमार्येगे--यही 
देखना है । प 

चौक तक जाकर टेदी-मेदी गलियों के रास्तेसेघरकी ्रोर चला। 
रास्तेमें नागराज जोयिस का घर । सुपारी थूककर दुपट्टे को संभालते 
हए उन्होने र्दाकलगादहीदी। सोनेमेंगथी रुद्राक्ष की माला, ्रन्दरसे 
निकालकर ग्रोटे हुए दुपट्टे के ऊपर डाल लिया । एक पान उठाकर 
उसको कतरते हुए वोल्े, “उस दिन स्कूल मे श्रापने जो रसेल के वारे में 
कटा था--वहीर्म सोच रहाथा। मेरा विचारदहै कि हमारे यहाँ 
मन्दिर, अ्रन्वविश्वासं रादि वेदकालमें थे ही नहीं । सवितुदेव से, 
धी-दाविति प्रदान करने की प्रार्थना करने वाले हमारे सम्प्रदाय मे मन्दिर, 
पूजा, त्रेत ग्रादि के लिए तनिक भी जगह नहीं 1 श्रापने महन्तगिरी छोड 
दीहै। श्राप मेरी वात सम सकते है, इसीलिए कहता हम सवितृदेव 
की दही प्राथेना करता हं, मुम घी-शक्ि प्रेरित कर दे । धी-शक्ति से 
क्या मतलव है ? व॑ज्ञानिक ज्ञान, श्रापका रसेल जो कहता है--वही 1" 
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भरण्डेक्ितौमूरगीकीही भांति रने विचार्यो मे दूये हुए जगरनाथ 
कौ लगा, इतनी बद-चदकर वाते करवाते जोयिस को वता दूं- देषु ? 

"्रन्धनिरेवास जव गलते नयते है, तो उसके विरद हम-ध्राप जसो 
की कुछ करना चाहिए न, जोयिस जी ?' 

जोयिस को कुछ भ्रौर बात का ध्यान राया । 

ररे] कल प्रापको कौषी पिलाये विना भेज दिया या ॥' (नागमणी, 
नागमणी {* कटक पुकारा । मौकषर चे वृष्यो की हलकी भ्रावाख 
आयी। 

"महाजने भ्रामर है, कल वह खाली हौ चले गये थे )' फिर जगन्नासं की 
श्रोरमुड़करे कहा, (नागमणी मेरी बहू है । शिवमोगामे वकीलटैनमेर 
बेटा) उसी की पली { क्षिवमोभा मेँ किराया च्यादा है, कमाई पूरौ 
नही पडती । मेरी पली के चल-वसने के वाद यहां भ्राने-जाने वालों के 
लिए रोटी सेकनेवाला कोई नही था। मेरौ छोटी लडकी फो श्रभी दसं 
कीश्रायु थी। इसलिए नागमणो यही है। क्या करें भला ! श्रोधियों 
का खानदान होने के कारण, नोग दूटते हए यही श्राति है । घर मे पन्रह्‌- 
वीसमाप्री भ्रा जाति । बड़ वेदे कोदुनियादाेके लिए षोड रवा 
है। शरीर एक को वेदिक धमं मे लगाया है। दाकर सव जानता है-- 
ज्योचिप, वेद, पूजाविधान सबकुछ । परम्परा जो चली भ्रायी है उसे 
छोडाभी कसे जा सक्तां है? श्रगन्यी बार उसके दाथ पीले करनेके 
वाद नागमणी को उसके पति के पास दिवमोगामेज दूंगा} 

जगन्नाथ ने जम्हाई को बडी फठिनाई से रोका । जोयिके साध 
वात फरना वैकार है । समाचारपत्रं उठाकर क्ट बतनि के तिए जौयिस 
जी गुखरदूढ रहैये। उसे चौपालमे यह जाहिर फरनेके लिए विठा 
लियाथाकि महाजन श्रपने घरभश्राति रहतेह। ह्न लोगो के साय 
मूलाहके मे ही श्रपनी कमजोरी है । 

केतेकैदो पत्तलों को उसके तथा श्रषने सञुर के सामने रखने के 
लिषएु नागमणो भको 1 भरी हृष छाती को छपयि व्ताउज । पतती 
कमर, कर्यई रंग की मामूली-सौ साड़ी में प्रतिमा-सी गी भ्रा 
गहरा रंव, बीचोवीच मागं कादकर बालों को कसक्र नडा 
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हुग्रा था । माये पर लम्बा सिन्दुर काटीका। मंगल-सूव्र को छोडकर 
उसके वदन पर कोई गहना नहीं था । पत्तल पर चक्कली डालकर ऊपर 
उठते समय, चोली न पहने होने के कारण उसके स्तन व्लाउख में उभर- 
कर नाच उठे । पर उसकी हरे श्रदा से व्यक्त हौ रहा था कि वह्‌ श्रपने 
प्राकपेण से विलकुल वेखवर है । उसका भकना, उहरना, चलना, ग्रं 
घुमाना, दवारं के पास ताकते ठहरना--सभी रोजमर्य के कामकरनेकी 
मंगिमाएं थीं, सौन्दयं की श्रभिन्यक्तिर्यां नहीं । देहरी के पास विलकुल 
ग्रपने सामने खडी नागमणी तरिमंगी मृद्रामे खडीदहै। शरीरम खिलने 
वाले सौन्दयं की खवर सदा चूल्हे मेँ ली रहने वाली नागमणी को नहीं । 
खाना पकाने केलिएदही जीने वालीये ग्रौस्तं; गू उठनेके लिएही 
जीनेवाले मेहतर; श्रौर वीच में भोजन उकारते हुए चौपालों में वे 
रहनेवाले भारतीपुर के नागरिक--जगन्नाथके रोए-रोएंस्े रोष फूट 
पड़ा । | 

देहरी के पास चक्कली का डिव्वा लिये खड़ी नागमणी के चेहरे को 
देखा । चिकना, कोमल गाल 1 भरे हुए हठ, ग्रखिों ने जव उसकी वड़ी-~ 
बड़ी श्रांखों का शोध किया तो व्हा श्रपनी चक्कली खत्म होने पर दूसरी. 
चक्कली परोसने की प्रतीक्षा के विना कुछ दिखायी नदीं पड़ा 1 ` उसके, 
श्रन्तरालके दुख को भेदने केलिएुश्रौरभी रखें गडाकर देखा । पर 
वह्‌ मानो शून्य को ताक्ती हुई पत्थर की तरह खडी थी । लगा कि 
ग्रपनी श्रातंता अ्रभी उसके मन तक नहीं पुव पायेगी । वैयक्तिक 
ग्राकाक्षासे रहित, श्रपने प्रेम से भी, उसकी सुन पदी जीवन-शवित 
को खिला पाना ग्रसम्भव.जानकर जगन्नाथ धु गया । एेसी स्त्रियां 
सिलन पायेगीतो लगा करि श्रपना का्यंक्रम वेकार है। पर उसके सारे 
श्रंग क्यों इतनी मतवाली छटा से खिल रहे दै? 

श्रव मुं चक्कली नहीं चाहिए ।' प्यार-भरी नजर से नागमणी को 
देखते हुए कहा । 

श्रौर एक लीजिये 1 जोयिस ने श्राग्रह्‌ किया । कफ़ी लाने .नागमणी 
भीतर गयी । जगन्नाथ को लगा करि कितनी ही उत्कट इच्छा क्यो नहो, 
श्रौरोके दुःख को श्रपना वना लेना सम्भव नहीं । काफी लाकर, फिर 
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भूककर मीन पर्‌ री । जव सारा गौव जागेया तव शायद बहुभी 
जीवित हौ जायेगी । नागमणी चली गयो । जोयिस ने उठने नही दिया । 
फिर मन्दिर की वाठ 1 सवितृ से श्रभिभुख प्रार्थना करने वालों के 
लिए मूति-परुजा उचित नही ! जोयिस रौर वर्तमान प्रयत पुजारी सीवा- 
रामम्धा--दोनों एक ही विरादरी के है । जोयिस के पिताक पिताश्रीर 
सीतारामय्पा के पालक पिता के पिता दोनों सगे भाई ये। सीतारामय्या 
दत्तक पुत्र या। इसलिए वास्तव मे मजुनायजी की पूजा का हक उनका 
है, सीदारामय्या का नही । तिस पर सीतारामय्या के बेटे मणेद मे शील 
ही 1 एकं बार वह पागल भी हो गया था। पर श्रपनावेटा एसा नदी । 
रारे वेद उसकी जिह्वा पर ह । जोपिस नालिश् कसे को सोचे ह 
श्रटारी पर नसैनी के गिरने की भ्रावाज हुई) मांभघर मे जोधिस 
कफौवेटी किसी दूमरी लडकी के साय चौसर बेल रही धी । जोयिस के 
मैदे ने दौहते हष भ्राकर वतापा, “उन्होने कदा कि वे सव भ्राज मन्दिरमे 
ही खायेगे । शाम को हमारे यहाँ । स्नान, पूजा भ्रादि सभी करवाया । 
गाव पुमाकर प्राङा ।' 
फिर राप्ते मे खे यायो कै साय चल पड़ा । जोयिसर गै जगन्नाथ 
कोष्टोढाष्टी नही । यायां हाय जमीनमं टेके, दायें हाय से मुटटी वपते 
सौलते हए, छती टीकते नौर भी करीव श्राति हृएु कहा, “प्राप महन्त 
र्ते तो कुछ-न-कछ फएंमला हो जाता 1 बताये, भ्रव मँ क्या कर सकता 
ह ? भारतीपुर वानं को भ्रदालतत की सदी नही चदनी चार्दिए । हुते 
हकि मंजुनाव ही सरे फंसे सुनाता है। पर क्या इरकके भरोपे टाय 
यापे वैठ जां? भ्रषनेवेटेसे कहा: देखसौ कि कानून कया कहता 
है--नालिश फर देये । मेरा सवाल सिफं इतना ही है कि इतने प्रसिद 
मन्दिर में पूजा-रनना भादि विधि-विधान के श्रनुसार चलनी चाहिए या 
नही ? प्रमु जी भेरी बातों को सुनते ही नही । कोकणौ जो ठहरा, उसक्रा 
क्या वनता-यिगडता दै, भला ? राष्ट्रपति के नाम मने एक चिट्रो लिख 
रखी है । कृषा करके चरा उत प्ररे म भाषातर करदे)" 
जगन्नाथनेन ना' कहा, न षौ" | जोयित्र अपनी ही धुन अ 
वोघते जात ह। नाग्मणीकौ भपनेस्यीष्ेने काभी गमान न 


1 = 
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च्या? योंदही देखती रही, चक्कली परोसने की धून में । उसकी दृष्टि 
उसके भीतर कुछ न सुलगा सकी । उसकी वडी-वडी श्रो में केवल 
शून्य समाया था । लम्बी पलक मपकती रहीं । निहारते समय भी उसकी 
उपस्थिति की परवाह उसे नहीं थी । इसी तरह पचासों यात्री श्राकर 
खा जाते ह । उसे देखते दँ । दुबारा उन परोसने की प्रतीक्षा मे उनके 
पत्तल, उनके हाथ, उनके मूँह्‌, खाते हुए भ्रघा जानेवाली उनकी भ्र 
देखती खडी रहती है 1 उसकी चक्कली खानेवालेः पचासौं लोगो मे, एक 
श्रौर वहू--वस ! उसकी भरी जवानी कभी उसको नहीं सिभोंडती ? 
नागमणीके वारे मेंग्रौर भी कुच याद करने की कोरि कौ। 
किसीने उसके वारेमें कुछ कहा था । जोयिस वातं करते ही जा रहे 
थे । उनकी लडकी की सहेली खेल खत्म करके चली गयी । लहंगा-ग्रोटनी 
पहनकर 'सर-सर' श्रावाज श्रावाज करती हुई सीदियां उतर गयी । 

"इस सीतारामय्या ने क्या एक दगावाजीकी है? श्रापकी माने 
आपके नाम परजो सोने का मुकुट वनाकर दिया, क्या श्राप समभते हं 
कि उसके लिए दिया गया सारा सोना मंजुनाथजीकेसिरपरदीदहै? 
वेटे की कण्ठी, बेरी श्रौर वीवी की पैचलडी, पटिका, चूडां प्रौर भूमर 
के लिए सोना करटा से श्राया, पता है? | 

वाते करते-करते जोयिस विलकुल पास ही श्रा वैठे ये । उसके कानों 


‡ मे वाँ कर रहे थे। उनके पीले रदति श्रौर लाल पत्थरकी वंदकीको 


जगन्नाथ ने घूरकर देखा । इनसे कुछ कहना वेकार है 1 

देर हो गयी, जाना है ।' कहकर उठ खड़ा हूुश्रा । यह्‌ घड़ी सदा 
याद रहेगी : दोपहर, सुनसान गलिर्या, महामंगल-भ्रारती के लिए बड़ घंटे 
का नाद । श्रंगड़ाई लेते हुए जव निकलने को था, तव श्रटारी की सीदियों 
से सरपट उतरती हुई जोयिस की वेदी चित्लायी : शवापू, वापू, ्राग्रो, 
भाभी, भामी...1" । 

जोयिस भीतर भागे । जगन्नाथ भी दौड़कर सीदियां चढ़ा । श्रटारी 
कीछत की वल्ली से लटकती, रस्सी भे नागमणी फांसी लगाये भूल रही 
यी, नीचे एक नरसंनी पडी थी 1 । 

खत की वल्ली से नसंनी लगाकर जगन्नाथ छटपट चढ़ा, ग्नौर रस्सी 
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काटकर जगन्नाथने धीरे स्ते नागमणी कौ नीचे उत्तप्कर जपीन पर 
सूलाया । गले भे पडे फन्दे को दशाया 1 

दौड, जाकर डोक्षटर को लिवा साम्नो ।' उसने कहा 1 जोयिस फिर 
दोक्टिरके लिए माणे । 

जगन्नाथ मे नागमणी का वदन कर देखो । गमं लगा । श्रना 
भ्रमतो मही ? उसकी गरदन टूट गयी थौ, नाक श्रौर मृ पे लहु बद्‌ 
रहा या) श्रलों की पुत्लिर्या कपर उठी थो ऽमे कृत्रिम मांस देने के 
लिए सभौ उपा का प्रयोग किया । पेट के चल पुलाकर दाब डाला \ 
मृ में मुह रलकर सांस एंका । छाती मली 1 उसकी विकृत ्रांलो 
को अन्द किया । लडकी से पानी मंगाकर, उसका भूँह्‌ धोपा--पर सार 
किन्ति पर प्राये डोवेटर ने बताया, श्राण चने गये ह 1" 

जोधिस पिर पकड़कर चठ गये  श्रवाक्‌ होकर भूक वेठवैठे नोयिस 
से क्या कहे, कु ममभः न पाकर जगन्नाथ लडा ददा । ओक्टर थट्‌ कट्‌- 
कर चता गया स्युतादृड होने कै कारण पिस को इत्तता देनी 
होगी । पोस्टमार्टम करना होगा । 

जोयिस के घर-भरमेंचोग जमा होगये। 

"हाय, कितनी भली लको धौ ! जवान तक विन! हिलियि सास काम 
संभातती रहती ।' कंकर कुछ भरोरतो ने रोना शुरू किमा । जगन्नाथ ने 
नागरमणी के पति का पता शू लिया । नागमणी के पिता का पत पून 
पर पत्ता चल क्रि मौ-वाप कोई नदीहै। किसीने बताया कि भाई 

, ह्न के किसी होटल चावर्ची है) उसके पतिकोतार देने क लिए, 
जगन्नाय जोय से कहकर निकला । सीधा डाक्धर जाकर, ताद्‌ देकर 
भ्रपने धर प्राया । खाने को "ताः कहकर श्रपने कमरे मे जाकर व्रिस्तरं 
पर लुटक गया । रोना चाहा, प्र रो नही सका! लम्बी-नम्वी सासे 
सता हूभा षहुरसमकी प्रतीक्षा कले लगा] दूरे माततंमोको भति 
देखा 1 लगोट-माव पहने काते भूुड, विखरे हृ वाल, फी कौ भतीक्षा 
व करने वाली भ्रति 1 श्राकर उनकौ वताथां प्रि श्राज नही । 

मौसी को मालूम हुन होगा फि नागमणो की मौत के कारण उत 

„ पीडा हदे है । मौसी ने कमरे मं कोठी लाकर रखी । रौर जयन्याय के 


गै 
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-जलते माथे पर हाथ रखकर देखा । फिर नीचे चलौ गयीं 1 मौसी जानती 
थीं कि वचपन मे जगन्नाथ का मन क्षुव्य होने पर कंसे उसे ताप चता 
था 1 इसीलिए, भ्रव उनको चूपचाप जाते हए देख कृतज्ञता से ्रखिं बन्द 
कर सो गया। 


6 


"पहाड़ी के सिरे पर खड़े होकर जगन्नाथ ने भारतीपुर को देखा । लगा, 
कुहरे रा ठका वाजार मानो, नीद मेँ हो । इसमे हलचल लाने की मेरी 
कोशिश अ्रथेहीन लगती है, मागेरेट ! मुभ लोद-से में तुम चौच श्रौर 
पंजे की श्रपक्षा करती हो ! 

जगन्नाथ पहाड़ी उतरकर ्राया । मुह्‌ धो, कोफी पीकर सो गया । 
किसी के श्राने की खवर से नीचे उतरा 1 रायसाहव का वेदा रंगण्णा 
्रायाथा। उसके हाथमे दोसौ रुपये थमाकर कहा, माँ के हाथमे 
देना । श्राजसे ही काम पर श्राना 1 

श्रौर एक महाय खड़ेये । कोर रामकृष्णय्या, दुवला-सा भ्रादमी, 
भ्राठ वच्चों वाला । लगान नदेने के कारण मन्दिरवालोंने खेत से 
वेदखल किया था । घर जन्त किया था । जगन्नाथ ने भ्रदालत जाने को 
कहा । रामङ्ष्णय्या वठा रहा 1 शै क्या कर सकता हँ भला ?' जगन्नाथ 
ने पूद्ा 1 रामहृष्णय्या ने याचना की कि प्रमूजी, मन्दिर के मुखिया से 
कहँ 1 भूरिया से भरा चेहरा, थर्याती हुई श्रावाज । जगन्नाथ परेशान हौ 
गया 1 नालिश करता हो, तो पैसतेदेने की वातत कटी । रामकृष्णय्या ने 
इसका जवाव नहीं दिया । कहा, "मेरे बाल-वच्चे है । मेरा हाथ मत 
छोडियि 1 

गमं होकर जगन्नाथ ने कहा, "्रदालत जाना चाहिए, रामकृष्णय्या ! * 
-रामकृष्णय्या ने गहरी सासि भरकर, चिन्ता व्यक्त की कि कहीं रोज 
मिलने वाला मन्दिर का खाना रुक न जाये ` जगन्नाथ ने कहा, भेरे 
पास, लगान पर देने को कोई वाग्र नहीं। बिन तोडी हई जमीन है । 
उसे दूंगा । थोडी-वहुत मदद कर सर्कगा । कल या परसो ्राञ्ये। मेरी 
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एकर विदु समावासमवो भे खगौ \ उति पट!" 


उपर जाकर जगन्नाय ने सोचा, समा्चारपवर को दात रामृष्णय्यासे 
योक १ कपा उस पर कोर प्रसर हीगा ?.. .वी लिव इन श्रपेथौ, 
म्रद ! हुम सव जड हो चुके है । राम्ष्णय्या को भ्रमावित करना 
व्रिलकुल अरमम्भव लेगा 6 

इ प्रदेश मे, कभी सुपारो कौ के करने के सपने प्ते म देखने 
वाति, केवले मातंग ही ये। गोवर उठानेवाले, पाखाना दौनेवाले, केवल 
मातंग ही मंजूनाय की पकड़ से दूटं सकंगे-इप् विचार से जगन्नाथ 
कौ फिरसे हसतः वेधने लमा । 

मेव के सामने जगन्नाय लिक्ने के लिए वैठ गया । 

^ 


दोपहर फा खाना साभा ) जीना चछ्कर्‌ श्रपने कमरे मँ गणा + विस्तरके 
नीचे नया प्रसाद, भूतनाय कौ ताय, पुडिया मे मंजुनाय का सिन्दरुर... 
हर रो मातंग युवक को रेत पर ग्रक्षराभ्यास करते देख धवरायी हुई 
भौसी को इम मसनहत पर हसी भागी । मौसी को विश्वास दिलनि के 
लिए कि भगवान उस पर प्रमाव नहीं डाल सकता, उसने प्रसाद श्रौर 
तागीद को विस्तर के नोचे ही पड़ा रहने दिया। मातंगो सेश्रभी 
जगन्नायने सन्द्प्रदेष कौ वात नही कटी रै! श्रभी वै उस पर्‌ विद्वासं 
महौ केर पाये है । उनके निकट भ्रानि कै प्रयलमेंही उनको अरक्षसम्यास् 
करा रहा ह । रेत पर उगलिया फेरते है । मालिक का ग्राज्ा-पालन कस्ते 
ई--विच्य दौकर ) इतने म्न हौ मौसी डर गो ह| जव पूरो तरह उसके 
भनोगत विचार को जान जयेम तव ? जगन्नाय धवा ख्ठा। 

दोपहर कै वाद मातंय युवक भि । इनके नाम ही भ्रूल जति ह] 
कौन पिल्ल, कौन कस्य, कोन मुद्द; च, ज, ठ वरणो के मिले हूए शब्दो 
को रेतं प्र लिखकर दिया, उस प्रर उगलिया चलाने 8 निए कटा ! 
भान मे ईथन कारे वाने वच्चे देत के सामने भककर वैरे श्रक्षरो 
क्ते सीने परक चवराते है! मृद्‌ से श्रकषसें का उच्चारण करते 
हए, उन प्रर उगलिया घूमाते कमय, उनकै नगे वदन वैः सरे मास- 
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खण्ड यातना से भरोड़ जाते लगते है मले की नसे.उभर श्रती दहै 
कुछ देरमें ही थककर, उठने के बाद यों चलते हं मानो, पाँवोंमेवालू्‌ 
के वोरे वाध द्यि हौं । श्रक्षरो पर उंगली फेरते समय, उनकी श्रांखो में 
उमड श्राने वाली घवराहट देखकर, कभी-कभी जगन्नाथ को वड़ी निराशा 
होती है । काम करने वाले मजदूर, दूर खड़े कौतूट्ल से जव उसकी इस 
क्रिया को देखने लगते है, तो जगन्नाथ को वडा संकोच होताहै। उसे 
, लगता है करि वह्‌ टौना-टोटका जसी निविद्धक्रियामेलगादहै। . 

एक घंटा मातंगो को एक युग जैसा लगा होगा । कल से इनको 
श्रपने मन की वात धीरे-धीरे बताने की सोची । जगन्नाथ प्रतीक्षामेंथा 
कि वे कुछ वोले । घास उठाये कावेरी, कनखियों से देती, मूसकराती 
श्रौर कू्हे नचाती चली गयी । 

मह्‌ के लिए कु दीजिये, मालिक 1" एक मातंग ने माँगा । थैली में 
रखी तम्बाक्‌ श्रौरः सुपारी जगन्नाथ ने उनमें वाँटी । कल से श्रक्षराम्यास 
के लिए जववरैटेगे, तभी उनके महम टूंसदूं तौ ठीक रहेगा 1 श्रनायास 
ही उगलिया चलती रहेंगी । तनाव छोडकर सीखना शुरू करेगे । धीरे- 
` धीरे खुल जायेगे । नत ` ` ~ पर ्श्रीगन पार कर भीतर श्राते 
समय, गोशाला मे जति खड़ी मौ... पड़ी 1 
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कर पृष्टा, कया ?' 

जगन्नाय को चवराट्ट हुई । फिर भौ कह यया, मावस के भेते 
कैदिने मातंगो को मन्दिरमेले जाने का विचार किया है । यह्‌ समाचार 
श्रवाय कोभी भेजादै। कल छपेगा 1 

उसका गला सूख गया था रायसाह्व का चेदय भय से पीला पड़ 
गया धा । रायसाद्व को सन्न होकर वैठे देख जगन्नाय को घुशी हुई । 
तव तौ श्रषने क्रदम काकु मभ्र्ये है । वह्‌ मय को नकनी मृसकराहटसे 
छिपाने का भ्रयल कर रह ये । जगन्नाय उनको यातो केलिए तयार 
होकर वंरा। 

(कु निकलेगा नही, जगन्नाय । भपना भ्रारोग्य-सचिव हरिजन दै, 
शिवमोमाभें डी० सी° हरिजन है 1 वता, क्या ताम हूभ्रा ? 

जगन्नाय ने तीसी भ्रावाज मे कहा, “वताद्ये, भरव प्रापको क्यों डर 
लग रहा दै, मुभ वयो डर लग रहा है ?' 

ष्ठर की वातत नही, जगन्नाय ! लोग विश्वास पर जीतिरहैरहै) 
उनके विदवाम को मंग कटने का मं का प्विकार है मला ? भगवान 
भे पिदवास सोकर, इस नौकरयादी मेँ विदवाप्त रखकर, कटी उनसे जनि 
कोकटाजासकताटै?' 

श्राप यक गये ह । इसीतिए इस तरट्‌ की वाते कर रहै ह 1 मंनु- 
नायकौ मदिमाकोमिद्री में मिलाये विना यह्‌ गाव कभी स्वनात्मक 
नष्टौ वन सक्ता । देखिये, प्राप भो कतिना डर रहै है? 

जगन्नाय को भ्रौर भी तीवेषन से वाते के की इच्छा हुई । राय 
माहव कौ घबराहट में ही, श्रपने उद्योग के मफन होने की सम्मावना 
देखकर उत्तेजित होकर अपनी सारी योजना कह गया 1 रायमाह्व धकी 
श्रावाज् में योल, "मन मेँ देप नही हौना चादिए, मन साफ़ र्ट्ना चाटिए 
--गोधौजी फा कट्ना है 1 जव कान्ति करने निके हौ तौ त्रसी प्रकार 
कौ स्वा्ं-भावना नही रहनी चार्दिए ॥ 

जगन्मय को लमा ङि रायमाट्व को श्रयने मयकासामनाकलनां 
कखनो गरयाहै। उसने चेद के साय कटा, !हममें २१९. -) 
नही द, रायमाटव ! श्राप यके-मादे भादमी कौ तरट्‌ वर्ते कर रे 
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प्रापने पहले जो कपड़े की दूकान मँ ्राग लगाकर तात्लुका कचहरी 
के सामने सत्याग्रह कियाथा, उसी से श्राज सुरे यह्‌ कामकरने की 
धुन लगी है। मेरे निर्माण मेश्रापका भी हाथदहै। श्राप जिस तरह 
ग्राज हाथ-पाँव ढीले कर वे है, कल मै भी इसी तरह्‌ उर जाऊंगा, दट- 
कर खडा टौ जाऊँगा 1 पर इतिहास हमसे काम कराता है । निद॑यता से 
काम तेता है । 

पान में चूना लगाते हुए संभलकर रायसाहव ने कहा, “इन मातंगो 
को चाहिए ताड़ी, भर्व > दोन नहीं! वे तुम्हारे गुलाम दै, शायदे 
इसीलिए तुम्हारा ९.८ ." भान जायेगे । नाहक तुम उन्दँ मार रहे हो 1" 

जगन्नाथ ने कुछ नहीं कटा । रायसाहव की वात उसे ्रच्छी नहीं 
लगी 1 

"सारे गांव को कलं कित करने का श्रारोप लेकर क्यों वदनाम होते 
हो ? राजनीति बहुत गेदला गयी है । तुम क्यों श्रपने हाथ गन्दे करते 
हो ? इस देश में चाहे जो करो, सव वेकार है 1 तिस पर तुमने ब्राद्यण 
होकर पदा होने की गरलतीभीकीहै) कभी-कभी लगतादहै कि फीजी 
डिवटेटरङिपसे ही ये लोग उठ सकते है । 

एकाएक जगन्नाथ ने पुछा, 'तागमणी के मरने की खवर मिली ?' 

रायसाहव के जवाव सुनने के पहले हौ उठकर वह्‌ खिड़की के पास 
चला गया । उनकी तरफ़ पीठ कयि वोला, हारा हं या जीतता हु, यह्‌ 
वात ब्रहम नहीं है, रायसाहव ! पर कोई मौलिक काम करना म्रगर 
श्रसम्भवे हौ जये तो मुभे श्रामहत्या कर लेनी पडंगी 1" 

वात कहं जाने पर उसको संकोच हुश्रा कि कहीं उसकी वातं नाट- 
कौयतो नहीं हुई ! लौटकर कुर्मी पर श्रा वैठा 1 रायसाहव के चेहरे को 
गम्भौर देखकर कुछ धीरज केघा। 

रायसाहव ने कहा, “कितने ही मन्दिरं मे हरिजनों के प्रवेशं हुए 
पर उससे कुछ लाभ नहीं हश्रा । यह्‌ बात तुम्द भी मालूम है! पर 
तुम्हारा उदेश्य कुछ श्रौर दहै; मानता हुं । मेरा उर सफ यहीहै कि 
मातंग भीतर जायेगे, समाचारपत्रं मे यह्‌ खवर छ्पेगी, फिर सारा 
साधा ठंडा पड़ जायेगा 1 
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जगन्नाथ कौ फिर वसमसाहट दई । लमा कि राय्ताह्व उसको ठीक 
तरह समम नहीं पारहेर्है। जीमेँ श्राया, कट्‌ दे कि रायसाह्व, श्राप 
मिष्ट के लोदेवन गये दह। 

उट लड़ होकर रायसाहव ने कहा, शनंतिक-वल के लिए भौ साम्ये 
चािए, जगन्नाय । मतौ तरह का हारा हमा भ्रादमी मौतिवान बनकर 
भी नही रह्‌ सकता ।' 

जगन्नाथ उनकौ वातो से चकि गया । रायसाट्व को पटाद के 
उतार तक पहुंचकर वह्‌ गौट पडा । 

भगे दिन कै समावारपत्र में भरानेवाली श्रपनी चिटुढौ कौ प्रतीक्षा 
करते हए उसने रात वितायी । 


त्र 


पदुलौ वस की प्रतीक्षा यी। उसमे भयि समाचारपत्र को उत्सुकता से पडा 1 
पहले पन्मै पर ही उसक्रा पत्र समाचारके सपमे पाथा) दैलतेहीष्टर 
सगा; पर पीचेनहट्नेकी वृक्षौ भी हृई। मीसोको भी समाचारपद्‌ 
लेने दे, इसलिए समाचारपत्र को माभिघर्मे ही छोढकर वहु कानूकी - 
पहाड़ी चढने लगा । जल्दी-जत्दी पहा चदृकरसिरे पर जा खटा मरा । 
अव तक भारतीपर के सभी लोगों ने समाचार पड लिया होगा। 

पन्द्रह दिन चाद मेला. है । तवय तक मार्गो को तैयार करना होगा । 
वड़ी लगनके साय हर पले कोरि करनी होगी 

मन्दिरके द्र कौ देवते देए याद पाया--प्रमावप्तके दिन हाये 
लोग नदी मं नहातै ह । दूसरे ही दिन्‌ सथोर्व । बचपन भें श्रये निकलने 
के पते हौ उठ्करर्माके साय नहाने के लिएजाताया, उसभीदमेभौ 
लोग उनके तिएु रास्ता छोड देतेये) कपकेपीलानि वा्ीष्ण्डमे भी 
गर्ता मौर निककृर उतारकर नंग-षड्ंग खडा-खदहा पानी को देलता धा? 
तभी दुवक्रौ लगाकर उठी हुई मा, पोठ प्रौर छाती पर गीषे 
विवरे हुए शरा, द्यको लगा, कहकर हंसतो धी "ननन! ^ 
कदल हभ वहु पानौ को डर ते देवता या) "पानो गभे है, धा", 
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मां 1 हाथ पकड़कर खींचती थीं । हसती हुई इवोती थीं । वह्‌ रोमांचित 
होकर पानी मे हाथ-्पावि मारते हुएर्माके इदं-गिदं छीटोकी भंडी लगा 
देता था) पानीमे उतरवानेके वादरउसे निकाल पानेमें माँकौवड़ी 
दिक्क्रत होती थी! वालोंको श्रच्छी तरह पोच्तीथींकि कीं ठ्ण्डन 
लग जाये । # . 

वरहा से सीधा मन्दिर, मन्दिर के सामने वाले श्ररवत्य की प्रदक्षिणा । 
भ्रद्वरय वृक्ष के ऊपर वानर, दात किटकिटाने वाल, श्रपने वच्चो की जुं 
टूंढने वाले वानर चिदृने पर काटने को दौडते हु! हाथके केले को छीन- 
करखालेतेरहं। खडियाश्रौरगेरूसे पुते श्रहातेकोपारकरम्रत्िही वड 
का पेड! प्रायः उसके नीचे राम नामक नाई । वच्चौंके सिर श्रपते घुटनों 
भें दवाकर मुंडन वाला । हदिलने पर गालिर्या सुनाने वाला! वड़ेहोतो 
श्रादर जाने के लिए उनके पीठके पीले वैठकरसिरके पिले भागक 
मूंडेगा । श्रमावस के दिन वह्‌ वहां नहीं रहता । श्रपनी पोटली खोलते, या 
पगड़ी वाघते हुए वट संपेरे वर्ह होमे, या फ़ोटो उत्तारने वलि । रथकी 
गली-भरमें मेलेके लिए श्रायी हुई दरका्ने । र्थ सजकर खड़ा रहता 1 
स्थके गोपुरके चारोंश्रोरमेप, वृषभ, मिथुन, कर्कटक श्रादि रारियौके 
चिघ्र। स्थके सामने स्वेरेकी भ्रोसमें भीगीदो मोटी-मोदी रस्सिर्या 
श्रजगर की भांति पड़ी रहती । वह्‌ रस्सीके पाससे, पैरन फंसने की 
सावधानी के साथ, चलता हुभ्रामांकापीदाकरता। जीनेकी सीद्ि्या 
जर्हा घूमती है, वहां डर लगे तो भूतनाथ । भरपूर काले वालों वाला, 
विक्ञाल सूनां माथा, सफ़ेद साडी श्रौर चोली पहने हुए माँ; श्रपनी पापः 
रक्नाकीस्मृतिकोसोनेके मुकरुटके रूपमे सिर परर चडये मंजुनाथ स्थः 
भ वैठकर सारे गांव का चक्कर लगाकर मन्दिर-लौटते थे । 

जगन्ताय कट्टूलके पेड़से टिक करलडा होगया। व्यामोहुकौ 
छोडे चिना मंजुनाथ का तिरस्कार चहं किया जा सकता--पेसा विचार 
करते हुए पहाड़ी मे उत्तर कर प्राया। श्रवारके समाचार पट्‌ चकी 
मौसीका सामनाकरनेके लिएमनको तयार करते हुए वहु धीरे-धीरे 
चलने लगा 1 

सीथे कमरेमें जाकर स्वेटर उतारकर नहाने े लिए जव जीनेसे 
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उतर रहाथा पतव मौसीसामने प्रायी। लाद की तरह उनका चेह 
फीकापड़ाया। ठहर मयी 1 उनके हाड कपि, पर वात्तं नही निकली । 
जगन्नाथ का दिल धक्‌-घक्‌ करने लगा । मौसी एक वड़े खम्भेसे टिकी 
सहीधी) उनको पूरफ़र देते हष जगन्नाय ने भय का सुद भी भनुमव 
क्रिया । एक नया कदम बडनि से पहले की इस वेर्च॑नी से, परिवर्तन कौ 
सभ्भावनाका भरोसा द्ोताहै1 

नदाकर सफेद लुग भ्रौर कुर्ता पहने जगन्नाथ चौक की रापसाहब 
कीखट्रकी दुकान की श्रोर निकला} जने-पहचाने चेहरों को देखते 
हए फिर दिल धड़क उढा । प्रव तङ सवक भ्रखो का तारा वनकर चमक्ता 
रहा था, भ्रव उसे मिदटरीमे पड़े वौज की तरह्‌ प्रतीक्षा करनी होगी । कष्ट 
भँ चरवना होगा । होटल के दष्णप्पाने, जो गली की भ्रोर देख रह था, 
उते देखकर सिर भूका लिया । उसके करजंदार दर्जी श्याम के सिवा भ्राज 
उक्षे फिसीने भी प्रभिवादन नही क्रिवा। मारतीषुर के मेहतर जो 
पिचवाड़े से बाह्टियो मे पाख्ाना ढोते चलते है, गलियोमे दिखायौष्डेही 
नही । इस जमनम कुछ न गड़पे हए, पर इस चमीनके विना भो कु 
न रखने वालि मातंगो की नजर मे वहं प्रभी नही पडा 

पटटगा, पड कर गया वनूंया । उसने सोचा । 

जगन्नाय रायसाह्व की दूकान के भीतर गया । चटाई पर मला 
तकिया था। टिककर वैठ या । अकेले वंठकर पानसुपारीका वदटूभ्रा 
सोलते हए शरौपतिराय प्यार से देखकर मुसकृराये । 

भ्कौंफी पिभ्नोमे ?' जगन्नाय ने "ह्‌" कहा । उठकर रायसाहव ने ताली 
वजायी। 

ध्न जनि कयो राघव धुराणिक ने बुलाया है ?* वे वोत्त, "चलोगे ? 

शप्रच्छा,' जगन्नाथने कटा 

शुराणिकको देवा दै ?' 

"वचपनमें माँ के साय उनके घर जाने की वात पादहै। सुनार, वहु 
ङिसी से मितते-जुलते नही ।' 

'रायसाहव मुमकःरा उदे! बुः कहने के बहाने जगन्नाय श . 
बारेमे सुनः दै । सुना है, 1920 में उन्होनि बिधदा-दिवाहं कर हि 
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'्उनकीष्लादीमें शरीकलोगोभमेैमीया। सादी की पिसी रत 
एक घटना हुई । शादी कै लिए कुछ लोग टृकमें श्रा रह थे। उनमें पीछे 
वठा हुश्रा एक श्रादमी पकी लेकर नीचे गिर पडा श्रौर मर गया । सभी 
ने क्या कहा, जानते हो ? वेवा की शादी में बहत्तर बाघ! सरेर्गावने 
पुराणिक का वहिष्कार किया । उसके वाद पुराणिक बिलकुल चदल गये । 
तुम खुद देख लेना--वह्‌ कंसे जीते है! चैकतो तुम हग्रिजि विशवास 
नहीं करोगे, खुद ्रांखों से देख लेना !* 

श्रसली वात कहने मे रायसाहेव को संकोच हुग्रा था । जगन्ताथ ताड 
गया। 

"सच है ! समाज से विद्रोह करने पर कभी-कभी इस समाजसे सभी 
जड़ कट जाती है । श्रन्त्जातीय विवाहुकी गतर्मैने वेगत्ूरमें देखीहै। 
रंगरेली बोलते, पारिया देते, श्रजन्ता-एलोरा के चित्रो कौ श्रडमायर करते, 
जनपद की कला-वस्तुश्रों का संग्रह्‌ करते, वच्चो कौ कान्वण्ट में प्ति हुए 
कंटोमेण्टियन जिदगौ जिये जति ह । 

जगन्नाय चौक गया कि वह्‌ क्यौ वे-रोक-टोक वोलताजा रहा! 
मार्गरेटसे शादी करके भारत श्रानि पर श्रपनीभी यही मतहो जानेका 
भय था ? रायसताहव चप रहे । शायद मुरुथ विपय पर भ्रारयेगे, इस प्रतीक्षा 
मे जगन्नाथ था; तभी दूकानमें ्वेकटराय प्रभु जीने प्राकर श्रणाम' कटा } 

चौककी क्रिरानेकी दूकान वाले वेंकटराय प्रमु ने जगन्नाथ को 
रायसाह्व की दूकान में श्राते देवा था । प्रमूजी गांव-भरमे बड़ व्यापारी 
माने जाते है । म्रासपास इतनौ ख्याति धी कि जगन्नाथके वाद वहुही 
धनी हैँ । जगन्नाथ के त्यागपच्र देने के वाद उन्दोनिही महन्तगिरीको 
संनाला। 

प्रमृजी ने भारतीपुरके सारेव्यापारको ्रपनीमुदुटीमे कररखा 
घा) वड़ावेटा उन्दी के साथ किरनिकीदूकानमे था; दरस्तरा, कषड़ेका 
व्यापारी; तीसरा मंजुनाथ, राइस-मिल का मालिकः; चौथेके नाम पर 
"मंजुनाथ लीरी-सविस्' थी \ क्िवमोगा जाकर श्राने वाली 'पंजुनाथ चस- 
सविस' की छः वसो के मालिकमभी प्रमृजीहीये। श्रपने दामादोंकोभी 
प्रमुजी ने ग्रलग-श्रलग उद्योगों मे लगाया हुश्रा या । एक संजुताथ सोडा- 
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फक्टरी चलता था; दूसरे कौ साइकल-दाप थो; भ्रौर एक गांव के सवमे 
बड़ृहोदलका मातिकथा। एकका माल दूमरेको सप्ला होता; एक 
को रायके विना दूसरा कदमं नहीं वाता । 

भरमूजी कौ व्यवहार-नीति ्िवमोगा चिते-मरमें प्रषिद्धहो चुकी 
थो । दूसरे महयुदध के समय चाव, मिटी का तेल श्रौर चीनी कौ काता- 
वाचारी करके मनमाना पंसा जोडलियाया; प्रमूजीको भीमालूमथा 
क्रिमह्‌ वातं दुर कोई जानता है । दो-एक वार पुलिस कौ सच हने पर 
मीश्रमूजीकाबाल भी वाकानही हो सकाथा। भ्रव श्वतन्वताकेवाद 
षह छद्र ही पहनतह। 

परमुीकीनीति धी--दरजत की परवाहुनकर पैसा कमाप्रो; पेते 
के पीये ददत प्रपने-धाप भायेगी । इस वात को वह्‌ खुद तराबू के सामने 
वैठकर गड तोलते हृए ग्राहो से कहा करते है । पिठत बार नगरपालिका 
कै प्रेमि्हेट भी चने ग्येये। 

जगन्नायको मातूमथा किं भारतीपुरका सारा व्यापार मजुनाय 
के दशंन के लिषएु प्राने वाते मक्त प्र ही चलता दै, इसलिए मजुनाप 
की महिमा प्रमूजी कौ चिशञेय भ्रासक्ति स्वाभाविक यी। 

भ्रमुजी वातो मे वदृ चतुरये। प्रातेही नागरमणि की मृष्युकेलिए्‌ 
पर रपकराये । कोफी भराय 1 प्रमृजीके लिए मी ययसाह्व के एक कणी 
कहने पर, “विना चीनी की कोफ़ी, मेय्या' कहते दए जवते से्रीन की 
द्िप्रिपा निकाली । रह्‌-रह्‌ कर जगन्नाय का बेहरा देषते हुए यमसाह्व 
कौ सम्बोधित कर कहते रहै । 

“जानत ह, रायसाद्व, मेरे छौटे चड़के संजय को जगन्नाय पर वेदी 
भवितदै, बदरी ममताहै। प्राजके जमाने के वच्चौकी बुदिमत्ताकी 
प्रशंसा करते हए कहता हँ । किसी नै कहा--कौन, मत पूचिि--कि हमारे 
जगन्नाय की वुदधिको क्रिसीभ्प्रेज लढकीने वरिमा द्विया दै, इसीलिए 
इग्टेने हरिजनौं को पकडकर.-.उत्त चमय मेरा लढ्कार्दुकानपर दी 
टाया 1 उसने क्याक्दा, जानतेदहो? कहाकिं मातंगी क्या म्मपनी 
तरह्‌ दंसान नही ह । उसकी बात का क्या जवाव दियाजा सक्ताय 
मना?" 
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ग्रं वन्दक्यिकफीके दो घंट पीकर नीचे रखते हुए कहने लगा, 
जमाना वदल रहा है, यह्‌ वतने के लिए कता ह! श्रीपततिराय भी जानते 
ह, पूछ लीजिये 1 शिवामोगा के जो डिष्टी-कमिदनर सत्यप्रकाश ह 
सुना दै वह हरिजन ईह । सुपारी सोसायटी के डायरेक्टर श्रपने समधी जो 
है श्रीनिवास प्रभु-कट्‌ रहे ये, वड़े होशियार ह । सभी वेदोपनिपद्‌ 
पट रखे है ! ्रपने नागराज जोयिस्त को भी शमं श्रा जाये--ज्योतिपश्रौर 
पुराण वहु इतना जानते हँ 

प्रभजी ने एकाएक श्रावाज दवायी श्रौर श्रीपत्तिराय की ्रोर भुककर 
कानों मे कहा, “समभि, श्रव वहु श्रपने गाव श्रये, मसलन कहि किं 
हमारे ही घर श्राय । भीतर वुलाछंगा कि नहीं ? कोंफी दूंगा कि नहीं? 
व्या खप्परमें कोँफीदीजा सकेगी ? चादीके गिलासमे हीदुगान? 
कालाय तस्म नमः। इसीलिए श्रपने लड़के को उस तरह कहते सुनकर 
कहटा--रावार {" 

जगन्नाथ श्राश्चयं से त्ाकता रहा । प्रमजी के गुव्वारे में चेद करने 
के लिए कहा, "तव तो प्रमजी, श्राप भी मेले के दिन मातंगो को मन्दिर 
मे ले चलते समय मेरासाथदेने वललिर्हन? 

षाह 1" प्रमुजी ने कहा । जगन्नाथ चौक गया) 

"पहले ही कहु जौ दिया--कालाय तस्मं नमः 1 समय श्राने पर सव- 
वु हो जायेगा । इसीलिए भ्रापकी रिकायत करने वालों से कहा-- क्या 
प्राप सममे है करिश्रपने जगन्नाथजी को इतनी भी सूक नहीं? श्रापकी, 
पट्ाई क्या ? उनकी पढाई क्या ? क्या मुक्रावला दोनो मे ? इग्लेड हो श्राय 
हुए को श्राप क्या सही, क्या गलत सिखाना चाहते हैँ ? मंजुनाथ की महिमा 
को नष्ट करके उन्हं भलाक्यापानाहै? मंजुनाथके सिर पर रखने वाला 
मुकुट उन्हींकारहै। मन्दिरका वड़ा घण्टा ! सारे गांव को सुनायी पड़ने 
वाले घण्टे को उनके पूवंजोने वनवाकर दियारहै, धर्मशाला भी उनके 
पूर्वजो ने वनवायी है । भगवान का तीथं श्राये चिना उनके धर्मात्मा पिता 
ते कभी मृंह्‌ मे कौरनहीं रखा था एसे वंश मेँ पदा होकर, एक सात्विक 
व्यक्ति, क्या प्राप समते ह कि विना सोचे-समभे कुच कार्यं कर वठेगे ? 
ेसा ही का, वेदक । किसी से भी पुछ लीजिये । मैने कहा, श्रव भारतीपुर 
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भेजो हाई स्कूल चल रहा दै, वह मन्दिर के वसेसे। इस गांव का म्नाधा 
व्यापारजो टिकाहै वहु मंजुनायके दरशन के लिए प्राने वाते यात्रियौ 
पर । वरना यहा से सौ-पवास परिवासो का गुजारा कैसे चले ? मंजुनाय 
की कीत्िमे यदि दरार पडजाये तो स भगवानके भरोतेपर दही जीने 
वालि हम जसे, सौ-पचास घोणो कौ शत वेया होगी ? हुम जैसों के बच्चे 
चाहे दिवमोगो जाकर पटले, पर मम्दिरका स्कूलमदोतातो गरीवोँकेः 
वच्चो को विद्या कहां से मिलती ? घर । रव सुपारी-वाग कोही लीन्ि। 
चोरियां कितनी वढीर्है, मेरे कहने की भादश्यकता नही । मूतनाय का 
डरनहोतातोक्या एक सुपारी भी श्रपने हाय लगती ? ्भपृछहीवंग-- 
क्या तुम्हारा षयालदहै इनसारी वातोको सोचानटीरै?' 

श्रीपतिराय गली की भ्नोर देखते वैठेये। दवाकी श्षीशी लिये वदे 
पुजारी के वेटे गणेश से पूदा, “किसकी तबीयत टीक नही रै, रे?" उसने 
फट), "वाची की ।' उन्होने कहा, रा भरपनी बीवी को घरकी भोरभेजना, 
घर्मे देखना ` चाहती है ।' गणेश ने तुतलात्ते हृए कहा, "प्रच्छा ॥ वह्‌ 
जगन्नाय को वटे चावस देखता खडा था। जगन्नायके साथ प्रमुजीको 
वातं करते देष कई लोग, जो किराना खरीदने, फपडा खरीदने, भगवान 

के द्या कैः सिए भ्राये ये, पट्रकी दूकान के सामने जमाहोगयेये। 

। जमन्नायने विनघ्रतापूरवंक कटा, “प्रमजौ, प्रापकौ श्राठिरी वातकफे 
लिएभेरा जवावहैः ध्रभी मध्ययुग की श्रायिक व्यवस्था दै पनी 1 सके 
केन्द्रमे दै मंजुनाय। उसकी महिमा को सति पहंवने पर प्रापका सारा 
व्यापारख्ष्पद्ठो जानेका ढरजो भापकोदहै वहु सहजहै1 पर देये, 
दप भंजुनाथके कारण, हमारे जौवन-कम भे तनिक भी परिवर्तेन 
प्राकर, जैसे-का-तसा ही स्क गया है । हम सहते जा रहे ह । मंजुनायको 
हदादेने के वादहमे पपने जीवन की दिभ्मेदारी खुद ही उटानी पष्ठेगी। 
नये-नपे रास्ते दुंढने पदेगे। दस गावें खपरंल का एकः पारमानां 
खुलवा्येगे ॥ भुना दै, इस चमीनमे तावा मिल सवता ह । खान पुदवा्ेगे । 
भ्रभी केवल सुपारी उगते! प्रयोग करके देसे, श्रीर वयाया उगाया+ 
जा सवता दै? दस समय हम जड़ वने पडे ह| तमम सीनिये ~ ` ; 
मन्दिरमे चते गये--मूतनायके डर भोर मंजुनायङे 
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रहने वाले देश के सारे लोगों के मन में श्रव कुछ परिवर्तन होना चाहिए 1 
जरूरी है-- मातंगो का तयार होना। मन्दिरिकी देहरी पर पड़ने वाला 
उनका पहला कदम सदियों की जडता को तोड़ सक्ता है ! इन मातंगो के 
कै जरिएहम सव फिर जीवित हौ सकेगे 1 ऋटका लगे विना कुछ नहीं 
होगा 1" ४ 

जगन्नाथ बोलता रहा । श्रीपत्तिराय गश्रांखों से ही कट्‌ रहै थे कि नाहक 
क्यों गला सुखाते हौ ? दूकान में जमा लोग, कुछ ने सभ कर जगन्नाथ 
का चेह रा निहारते खड़े ये । । 

प्रमूजी ने रायसाहव से सुरती लेकर उसमे चूना मिलाकर मलते. हुए 
कहा, 'छिः-छिः ! राप गलत मत समभे) श्रपनी हानि होने कै डरसे 
मैने कहा ! आपके ही सामने मँ कुन्दापुर से केवल एक तराजू लेकर श्राया 
था मेरी जो भी बरकत हुई है, वह्‌ मंज्‌नाथ का प्रसादै, नकि श्रपनी 
निज की उपलब्धि । श्राज भी मुके दो जून का सत्तू काफी ह; मेरे वच्चो 
कोभी। एक वुरी लत जो पड़ी है, वह्‌ सुरती की । श्रच्छा ! भ्रापनेजो कुछ 
कहा न, विलकूल टीक है । पर तवि की खान श्रौर खपरंल का कारखाना 
वनने के लिए विजली चाहिए कि नहीं ? क्िवमोगा से भारतीपुर तक 
रेल की सुविधा होनी चाहिए किं नहीं ? इस कच्चे रास्ते को पक्का वना 
हौगा कि नहीं ?यही नही, मंगलूर मे बन्दरगाह्‌ हो, फिर यहां से मंगलूर 
तक रेल कौ व्यवस्था हौ, वतादये गरलत्त है यह्‌ ? 

जगन्नाथको लगा कि प्रभू बड़े चालाक ह । रायसाहवकीश्रोर 
देखा 1 रायसाहुव के चेहरे पर भी शरारती हंसी फूटी थी 1 प्रमृजौ के 
सवाल का ठीक जवाव दृंढत्ते हए जगन्नाथ ने कहा, "मानता ह, विजली 
कीर्मांग करेगे! रेल के लिए लङ्ग । जन-जीवन मेँ मौलिक परिवतंन लाने 
कै लिएजोभी मागं दै दूंढ निकालेगे 1 पर हमे इस प्रकार दढन की प्रेरणा 
तव मिलती है, जव मंजुनाथ में रखे विवास पर चोट पड़ ¦ इसलिए 
यह जिनका कोई श्रासरा नहीं एसे मातंगो कोही क्रान्ति को शुस्त्रात 
करना होगी 1" 

सतीं फक कर प्रमजी ने कहा, 'विजली को पहले श्राने दे, मंजुनाथ 
को प्रभाव घीरे-घीरे श्रपने-्राप घटता जयेगा । देखिये, श्रव हम लोगहीं 
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देवता, दया, घम श्रादि की बातों मे ्षिर खपाति रहते ई, वम्व्-कलकत्ता 
मे रहने वाते कमी परवाह करते भीर? 

वनि पहने ही कता दिया है, जगन्नायथजी, म भ्रपके साय ह 1 एक 
प्रायंना-पत्र लिलिपे कि गांव वो बिजली चार्हिए । म प्रौर प्राप एक बार 
विधान-सौष चतेगे, गुरप्या पटेल को भी ले चलंगे। श्रीपत्तिराप को भौ 
साय ते चे । मूस्यमन्त्री भ्रौर यहु जेल मे साघ-साव जो रह्‌ चुके ह॑। 
शापजं सुरिक्ितों की वीत श्रये मुस्यमन्री हगि् नही तेग । पटले 
रेत प्रौर विजली लायेये । राष्टृपत्तिके जने के वाद तो सारे भारतमें 
भारतीपुर का नाम हो गया है । श्राप जसे प्रगतिशील नौजवान मिल ज्ये 
तो इस यावको नन्दन वन वनायाजा सक्ता है। देर हुई, चलता ह । 
फिर्वातकरे ।' 

कहकरज॑से दी प्रमुजी चल पडे, वहां सेकु लोग भौ हट गये ॥ 
जगन्नाय को लगाकरि क्षा पाजी वनिया है 1 जो विजली भ्रपिगी, उसे 
लाभ उठाने वाला भी यी होमा । जगन्नाय ने हेसते हुए खपसाहव की 
भ्रोर देखा । रायसाह्व भी मुसकररति हृए उठ षडे हृए भ्रौर वोते, "पुनो 
जग्गू मैया, मुर डर लगता था, सो सच है । पर मुभे यह्‌ मोलगरहाहै 
कि मातेगोको मन्दिरके भीतरलेजानेसे भी कोई हल निकलेगा नही । 
मेरी यातो मे मतभ्नाना । म केवल इसलिए कह रहा हूं कि उताबलेषन 
मेप्राकरतुमक्ही गांव का विरो मत मोललेतेना1* 

धुम भी दर ल रहः दै, रापसाहब \ पर उपाय नही † जमन्नाय 
कोभ्रागेकीवात नही मू । रायस्राह्ब की यातो से उसे कसभसाद्ट हुई 
यी। लगा कि इस घडी उसके साथ कोई नही, यदि रायसाह्व पूते किं 
कया भ्रपने भ्रान्दोलन में तुम्हे पूरा विदवास है, तो जमन्नाय "नही" कहकर 
मानतेता। पर कट्ता कि यदि इस प्रकार जोखिम न उढाता, तो जीवन 
का कोई श्रयं म रहता! इस समाज के भीतर क्रान्तिकारी कार्यं न होनि के 
कारण ही, धीरे-धीरे समाजिक जीवन श्र्हीन होता गया है। बह जौ 
क्त है, वेसो वाते वड प्रासानी से कहने वाले कई लोग मारतीपूर मेह 
यह जान केर जगन्नाय को भिन भी हुई । फिर तसल्ती हुई कि भाई्ने के 
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सामने खड़े रहते की पीडा सहने कै लिए श्रपते कौरसैयापरकरना ही 
होमा । 


8 


पूवं दिशाकी ग्रोरचलेंतो वासि की तीली वाली भील, उसके उस पार 
श्िक्षा-मन्तरी द्वारा उद्धटित्त नया एकस्टेन्शन--ताशकन्दपुर ! उससे पले 
-मंजुनाथ रादस-मिल के पी बाले खेत के भीतरी रास्ते से राघव पुराणिक 
का चर क्ररीव पड़ता है । तेजी से चलँ तो श्राधाषण्टाकाफरीदहै। 

जो भी मिले उनसे वातं करते, सखैर-खवर सुनते रायसाहव चले 1 
इस जमीन मे यदि जड़ किसीकीजमी हतो इसी भ्रादमी की--साथ 
चलते हुए जगन्नाथ ते सोचा । 

वुँदकी पहने एक युवक से पूछा, "पित्ताजी कंसे हँ ? भ्रन्थोनी उीक्टर 
कोघर ले जाकर दिखाश्रो, भ्या )' हाथ जोड हुए एक ग्रादमी से-- "वाद 
में मिलना शिवमोगामे वक्रीलके नाम चिट्टी दूंगा" वच्चे, स्रियं 
सभी से जान-पहचान है रायसाह्‌ब की । उनके नाम, उनके गोत्र, उनकी 
गुप्त बीमारियां, पारिवारिक भंफट--सव-कुछ की ! 

मुसलमानों कौ गलियों से गुजरते समय जगन्नाथ को किसी दूसरी 
द्नियामें्राने काश्राभास हुभ्रा  कलई करते, वीडियां बनाते घरके 
सामने चन्रुतरे पर चौरंगी तहमद पहने वैठे लोग "सलाम साहुव' कहते हुए 
खड्‌ हो गये । नालियो में मुगिर्य; कुछ घरों के सामने तारों के छीकेमें 
रखे श्रण्डं 1 

प्रपने लड़के भी श्रव चोरी-चखिपि श्रण्डे खाने लगेर्ह।" कुकर 
रायसाहव मुसकराये । 

“मातंगो को प्रक्षराभ्यास कराने की तुमने जो बात्त कही, जग्गू मय्या, ` 
क्या तुमने या उन्होने कम-से-कम एक बार श्ननजनेमे ही सही, कभी दभ्रा 
है ? 

जगन्नाथ ने कहा, "नदीं । 

यही मेरा कुना है । सवाल तुम्हारेचनेर्या न छने का नहीं । वे सुद 
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देतह, या दून को रासा रते है-यह वात महत्व कटै । दूने 
की तुम्हारी इच्छा पहज दै । तुम पदे-निखे विद्धान हो, सभौ सोमार से 
सम्पन हो 1 तुम्हारे लिए यह पराद्ंवाद, एक नया शलोक दै, एकं लग्यरौः 
ह, पर उनके चिएु ? 

शसच है, रायसाहव ! जिस दिन उन्हे ठेस सभेगा उस दिन ही 
मेरी जीत होगी । म प्रयत्न कर रहा हूं कि मातग जिस दिन एकक्तदम 
भ्रागे रखने की टिम्घत करेगे, उसी दिन..." र 

(केवल तुम्हारे प्रपतलनो से वह सम्भव नही हो सकेगा, जग्मू मेय्या ! ” 

जगम्नाय कुठ वोला नही । तेजी से कदम वदते हृए रायसाहव ने 
कहा, "हन यथव पुराथिक ने ही मुभे इंणरसराल की पुस्तकं पे दौ यी ।" 

जादे की धूपमे चलते हृएु जगन्नाय प्रफुत्लित था, मन हंलका 
जिर प्रे दौड़ायी, वौरसेलदे भ्रामक पेड। जंगल के कसो गुप्त 
गह्वर मे महषने वाति केवढृ से सजी सामने प्राय हुई चौधराइन । पेच श्रौर 
बण्डल । मेहदी वाते हाय। नगे पाव तेजी से मन्दिर जाती हुई छवीली 1 
धनी कियो के श्रहाते मे लगे पारिजाते श्रौर चम्पा के वृक्ष। 

जगन्नाथने सौचा-- किसी के घर वच्चापदा रहादहोगा; कोरईमर 
रहा होगा; किमी गमिणो की कोम करवर्टे तेता हुप्राहिशुमां को 
छोटी-छोटी टमकियां मार रहा होगा । एक गुलाब विलतकर डाली पर भूम 
रहाहै । धूप मे चारों खानि चित लेटा हुपरा कुत्ता मको ड़ पकड्ने का खेल खेल 
रहा दै । ठगो के बीच लाढी भ्रटका कर को बच्चा मौटर चला रहादै। 
जरं वच्चे को ढाती हुई मांखडी हे । श्रामकेयोरमं शहदलमादै। 
सुपारीके वाग केलिए घने जंगलो में शद के छत्ते लटक रदे है ! मनुष्य 
कौ निगाह्‌ मे न पड़ने वाते कातरता-भरी रलौ वति प्राणी मिहो सूंधते 
दए उदल-कूदकर रदे ई \ 

श्रीपत्तिखय ने कहा, लो, यही राघव पुयाणिक का घर है ।' 
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जगन्नायने दैला क्रि करीव दस फुट से भो ऊंची कम्पाउण्डकी दीवा 
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चलि लोहे के गेट पर "कत्त से सावधान! का वोडं लमा हमरा है 1 

(तुम्हारे घराने के वाद यही यहाँ के वड़े जमीदार ये, रायसाहब बोले, 
र श्रव एक दिन इनका पटवारी ही इनसे वड़ा महाजन बन जायेगा । 
इधर उसने एक टृक भीले रखा है ।' कहते हुए श्रीपत्तिरायने गेट भे लगी 
कोंल-वेल दवायी । 

दूसरी वार वेल दवाने पर खाकी वर्दी पहने हृए एक गोरखा चावियां 
ले श्राया । "यह्‌ पहला प्रार्च्य है; देखते जाश्रो" रायसाहूव ने कहा । दोनों 
कोर्सल्यूट मारकर गोरे ने दोनों को भीतरले जाकर छत वाले वड़े 
दालन मे विठाया। 

दालानमे एक कोनेमे हैट रखने का र्टैण्ड था। उसमें एकं इव्तिग 
हैट ! एक सादा सन-हैट, कश्मीरी फर-कप, तरह-तरह के वाक्रिग स्टिक 
थे 1 दूसरे कोने मे तीन वन्दं लकड़ी के र्टैण्ड प्रर थीं । दीवार पर चारों 
भ्रोर उत्तम श्रभिरुचि के पेम किये गये पाश्चात्य चित्रकारो के प्रिन्ट ये । 
जगन्नाथ ने कौतूहल से देखा कि अधिकतर चित त्रिटिश चिन्रकारोंकेये। 
कुसि भी ेष्ी ही थीं : वकि पिं वाली, सीवी पीरवाली, विक्टोरिया 
के समय की । एक कागज पर रायसाहय ने नाम लिख कर दिये जिसे 
“; नक्क्राशीदार थाली मे रखकर गोरखा श्नन्दर चला गया 1 
` जगन्नाथ ने रायसराहेव को श्राद्चयं से देखा 1 दालान मे चमकते 
पीतल के एक कुण्डे मे श्रास्फडस्टरा का पौधा । चारदीवारी के चेरे मे तरह- 
तरह्‌ के कैक्टस, वाहुर शायद ऊटी से लाये गये विविध जाति के गलाव । 

श्रव तो इग्लेड के घरों मे भी श्रास्फडिस्टरा नहीं लगाते ।' शरारत से 
मुसकराते हुए जगन्नाथ ने कहा ! 

कुछ देर बाद जीनेसे किसी के उतरकर श्राने की घीमी श्राहुट सुनायी 
पड़ी । जीने की सीदियो पर ज्ायद कापट विला हमा 1 

हाउड्ूयुड्‌ ?' कहते हुए क्ररीव साठ की श्रवस्था वाले एक व्यित 
वडी चुस्तीके साथ हाय वढ्ाये दालान मे चले श्राये! दीला कल्थई सूर 
पहने, वेस्टकोट डाले, टाई-कालर पहने तथा साफ़ शेव किये चमकते गाल 
बाले पुराणिक ने उसकी नोर हाथ बढ़ाया 1 सयसाहव ने कन्नड मे परिचय 
कराय "जगन्नाथ, श्रानन्दरावके वेदे 1 
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देखने मे वते होने पर मी पुराणिक ते गभजोशौ से शाण पिलाया 
शी ये बोले, "तुमसे मिलकर खुशी हुई दस मनहु जगह मे भरे एक 
मान पित्र खीपति तुम्हारी बहव चर्चा कये । मे तुष्टा माता को 
जानती या, बड सुत महिला थौ, वीणा वदत भरच्छी दजाती ची । 
प्रन्दरप्रादये ।' 
भीतर श्राते ही जगन्नाथ खन्न रह्‌ गया 1 
“प्ली सिट डाउन, पुदायिक ने कहा । 
करदमोरो मसीचे पर चासो प्रोर सोप ये ) एक कोने भे सुद्दर दत्तकासे 
कौट की राइटिग टेघुल । उसके मामने गहौदार घूमने बालो कुसी । 
श्रामने-षामने दीवार से लगकर खी काच की प्रालमादियो में करितात 
वौघ मे फायर-प्ेस । सवेरे जलते रहकर श्रव युभने वाला रेगारा, कायर 
पो परर्काय की मू्िया, जापानी गुहा, मह मे सिगार दवष, मर्म 
मदु चयस का व्यंग-चितर \ एक सोफे के नीचे मुतायम स्प पर यदे-वदे 
बानो वाला सूल कुत्ता, भल भीचकर, मूं लटका कर धाराम मे सोया 
था। जगन्नायने प्रालमारो मे री पुस्वको पर नञ्चर दौढायी ) रनाह्द्तं 
कै उपन्यास, रसेल, वर्नाड शो, करिस्लिग, चिल, धेवसपियर, टात्स्टोय कौ 
कृति । फ स्यर की होवाद्‌ स एष्ड' पुस्तक ली चकर पन्ते पलघ्ने लभा । 
सास पेन्सि्तते मकिश्ियि गये द्वस माग ने जगन्नाथ की प्रातो को 
सुभागा-- 
श्निस दलेगल { प्रसली चौ स्थया है, बाकी सव छलनादै 
श्वुम बूल कररहेहो, वुममृत्यु को भ्रूल गये | 
लीनां समन सका ॥ 
श्तुम मृत्युकोभ्रूलग्ये।\' 
इस पतित कै नीचे दो लकीरें धौं । पुराणिक कै भ्रान्तरिक जीवने 
वारि मेजगन्नायमे इन दो लकीर ने उ्पुकता उत्पन्न कौ । किताब 
छोडकर प्रागे वृद । स्टडी के पूं प्रौर पस्विम जे कच की वडो-वडो दो 
लिड्क्ियां यो; दीवारके करोव शौन हिस्से तक गयी इत खिडपियो पर 
नीते देके भेदि पर्दे} लिड्क के छोरके कोने मर देवुलर धर रदे वृहदा - 
कार रेषो को देता । पुरागिक ने भी शप्यद उसके कौतहल को साड 
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लिया होगा । पास श्राकर बड़ गर्व शरपरेजी में बोले, दुनिया कै कररीव-क्ररीव 
सारे शट-वेव स्टेशन इस रेडियो पर श्रा जाते है ।' । 

कुछ देर चुप रह्‌ कर श्रलाव के सामने खडे, पादय सुलगति श्राखो में 
मुसकराते हुए श्र्॑ेजी मेँ ही बोले, “श्रीपति ने बताया हौगा--म पूणे एकान्त- 
वासी हं ।' 

जगन्नाथ टेवुल के पास कालि सोफ़ पर कवंठ गया 1 

सिरकेवाल ही नही, वर्कि पराणिक की भोहोंके चाल भी सफ़द 
ये । कानों पर भी वाल होने कारण नुकीले चेहरे श्रौर चमकती श्रवो 
वाले पुराणिक श्रण्डे से निकलने वाले जीव की तरह लगे । सपफ़ंदी छाया चेहरा, 
पतले हों, लम्बी नाक पर उनकी सारी जान, ग्रखों मे, वालों वाले 
कानों मे समायी थी । क्िताव धीरे-धीरे पटने के लहजे मे फिर कहा, 
धेस ! मै यहां श्रपनी कितावों के साथ एकान्तवास करता ह । श्रीपति 
जसे एक-दो भित्र श्रौर मेरी वीमार पत्नी । माफ़ करना, मने प्रापसे पूछा 
नहीं, श्राप क्या पियेगे ? 

पुराणिक ने एक साइड-2ेवुल कार्काच का दराजर हटाया 1 उसमे 
विलायती ब्राण्डी, व्हस्की, जिन, क्री थे । पुराणिक ने जगन्नाथ कौ श्रोर 
प्ररनार्थके दृष्टिसे देखा 1 भारत लौटने के वाद जगन्नाथने पीना छोड 
दिया था, फिर रायसाहव भी साथ ये । हिचकिचाते हुए उसने कहा, थेक्स^ 
मेरी कोई खास पसन्द नहीं ।' 

"हैव सम व्िस्की ! मै यक्रीन दिलाता हुं, यह विलकुल खालिस है) 
मेरे दोस्त श्रवधानी इसे वम्वई से लाते ह । श्राजकल वडी सर्दी है, ययपि 
भ्राज धूप निकली है ।' 

पूराणिकने दो सुन्दर कट-गिलास के प्यालों में ब्दिस्की डाली 1 उसमे 
प्रमुजी कौ सोडा-फैक्टरी का सोडा भिलाते हुए बोले, "माफ़ करना, यह्‌ 
सोडा रहीदै ्रौर वफ़ं नहीं है ।' जगन्नाथ को जाम थमा कर घण्टी 
दवायी । सफ़द पोक्लाक में रसोदया, दरवाजे के पास श्राकर खडा हंग्रा + 
नायर, इनके लिए नींव का शरवत वनाकर लाना 1" 

जगन्नाथ ने पुराणिक का यह्‌ पहला कन्नड वाक्य सूना । उनकी 

कन्नडश्रग्रेजीभि भी ऊृचिम लगी 1 
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शष मध्यकालीन नमर मे श्राप कया रह ह ?” पादप को रेडिपो पर 
रतकर ब्हिस्कौ की चुस्की तेते हृष फिर भरेगोटो के सामने सदे होकर 
पुराणिकने श्रगरेजौ म पूषा 

श्रपने कार्यक्रम के बारे भे पुराणिक की चया प्रतिक्रिया होमौ, इष 
कतु से जगन्नाय ने पृष्ठा, *ग्राज का पेपर देवा है ?' कहते हृद राय- 
साह्य की श्रोर देखा । उसकी दृष्टि कहु रही थौ कि प्रापही इनको वताद्ये। 
शतनेमे ही क्रिसी श्रौरसोचमे पादप खीचते हुए पुराणिक ने कहा, "माफ़ 
करना \ मेरो एक समस्या है \ मिस्टर जगन्नएय ही उतत सुलभा सकते है । 
परापकतो शायद मालूम हौगा। म कमो विदेश नही गया । मेरे फेफड़ 
कमजोरह। टण्डे मुल्क मे म जिन्दा नही रहं सकता । करीव चालीस 
सालसे भ दसी कमरे मे श्रपनी क्रितावो श्रौर तस्तवीरो के साप रहता हं 1 
सुबह-शाम श्रपने वाग मे टहुलता हूं ॥ कहते हुए धर के परा्तकी प्रार्‌ 
दित किया । "यदी मेरो दूनिपा है पे किसी स मित्ता नही । ई, 
भ्रपेरेढियोसे म वाहरकौदुनियामे रहता हं । कल मैने कही ते "स्वान 
लेक" सुना । 

श्रपने-प्राप स्ने वाते करते हृए्‌ पुराणिक कमरे मे धूमते रहे । जगननाथ 
नै देखा क्रि उनकी कमर कु भको हुई है, उनका ऊनी पतलून के नितम्बौ 
कैपासपषि पि्जानेके कारण धामे दिखायी देरहेह। वह्ग्रजीमेदही 
यौलते रहे--ग्रपने कम्पाउण्ड से कभी वाह्र नही गया, फिरभी पूरे 
लन्दन को जानतः ह 1 हा, एक बातत वताग्रो # 

पूराणिकने राहटिष टेवुल के पास जगननाय को बुलाया । एक काग 
पर रास्तोका चित्र खीचकरग्रप्रेनीमे पूद्ा, शधरगर इस ग्रोरसे पुती 
स्टरीटमेजाश्रोतो सेंट पाल का गुम्बद दीक्ेगान । उोत्रटर जोँनसन वाला 
पवरक्िरदै, वाये या दयें? 

शायद दार्ये 1 कहकर जगन्नाथ ने कागज पर रेखा सीच कर वाया, 
श्रव वह जानिस्तन म्यूजियम दै 1" 

ठ म जानत हं । चैवम { इन एनिहषिक स्थतो को दंटनेके लिए ने 

तनी रिता पड़ डाली ! मगर ई प्व के वारेमे यक याभिसे तुमने 
दुरकरर{्दिया४ 
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फिर मूसक राते हुए जगन्नाथ की ग्रोर देखते हुए बोले, ध्यु मस्टवी 
टायडं ्रंफलिस निगदुमी) मू मस्ट मीट माद्‌ फ़रंड ।' कहते हुएु श्रपनीं 
स्ट्डीसे दूसरे कमरेमे चले गये। 

जगन्नाथने श्रौपतिराय को देखा : खद्दर की किदार घोती, ग्रौरः 
ग्राधे श्रास्तीन वाला कुर्ता पहने सोफे पर पाथली मारे वंठे ये| यही नही, 
पानमेंचूनालगा रहैये। उनके चेहरे की मूसक्ान मानो उसे चेड रही 
थी। । 

पावके नीचे की जमीन घीरे-वीरे घेंखती जा रही है," राय साहब वोले, 
"कितने ही सालो से एक श्रसामी तक ने इनका चेहरा नदीं देखा; इन्होने 
उसका चेहरा नदीं देखा 1 पट्वारी के जरिए ही सारे कारोवार चलातेथे। 
घूस खाकर मूस्टन्डा वना है वह्‌ । ग्रौर यहु मित्र भीजोकदहै। भ्रभी कृ 
सालोंमें इनके सारे पैण्ट फटे होगे। 

"माइ फ़ड अ्रवधानी । 

गले-वन्द स्वेटर श्रौर टीला पैट पहने श्रवधानी कापुराणिकने परि- , 
चय कराया । ्रवधानी लडखडाता हुध्रा ग्रा वला । उसके गिलासमे शराव 
हीने का जगन्नाथनेच्रसे श्रन्दाज लगाया! श्रवधानी कौ ग्रवस्था करीव 
चालीस वषं की होगी । इर्लण्ड के पलट जसी लगने वाली पुराणिक की 
स्ट्डीमे, त्रवघानी को देख कर कुछ विपर्यास जसा लगा । उसके मायेके 
वायीं श्नोर मूतनाथ की मनौती मे टोची गयी मुद्रा थी। पुराणिक के सफ्रा- 
चट चेहरे, रौर सम्य व्यक्तित्व के विपरीत श्रवधानी अरखिोंमे मल, चेहरे 
पर ्पाच-छः दिनों का काला-सफ़द कूड़ा-करकट था । लगा कि उसने सवेरे 
मू घोया ही नहीं है। 

“डक इ द श्रोनली कंसोलेशन ग्रफ़ ए लोनली लाद्फ, यू सी" ! ' 

हसते हुए पुराणिकने श्रपने मिच्रकी हालत को{छपाने के लिए 
श्रगरेजी में कहा, भेरी सारी खरीदारी यही करते रै, इसलिए यह्‌ सारे देल 
मे श्रमणकर चुकेरहु\' 

जगन्नाथ समस गया कि श्रवधानी को वार्ते करनेके लिए पृराणिक 
उकसा रहे ह । गटागट रासाव पीकर, ग्रवधानी ने गिलास नीचे रखकर 
1. एकको जीवने शराव दही एक सहाराहै 
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हायते मूंह्‌ पोते हुए भरगरी मे कहा, "मिस्टर पुराणिक वड़े सज्जनं ह । वह्‌ 
भरे श्राश्रयदाता है । म रोच यहो भागभ्राता हं । मेरे घरमे तो ती्व॑-यात्री 
भरे रहते है 1" 

भ्रपनी तारीफ ते सङुचाकर पुराणिकने वात्त बदल दौ 1 "मिस्टर प्रव 
धानी नास्तिक । मगर वह्‌ यह्‌ मीकटते है करिंउन पर मूतनाच प्राया 
कंरतेये।भतो हसौ बकवासमे विद्वासं नही करता पर इस विपपमे 
दोघ दौनी चाहिए + 

भ्रवधानो निदात हो मया । उठने पपनेमे मूतनायकाश्रंश रह्नेकौ 
यत दतायी । "मेरी भ्रखिं देखिये । क्या श्राप्का मन इन भांलों को देखते 
ही रहने को नही करता--प्रपनी सादकिंक पावरः से मेने पुराणिक को 
कितनी ही विपर्तियो से बचाया है ।' प्रवधानी ने यात्रियों को गातियां दी 
पने मम्बन्धियो को घरमे भरकर प्रपनेकोधर छोड़ने कै लिश विवर 
करने वाली प्रपनी मुंहजोर बीवी को बुरा-मला कहा । नरो मे वकने लगा 
किते म्मपनी वीवोकेशीलकेवारेमेश्ंकादै। वीवीकेमामाने उसकी 
जायदाद हुडपने कै लिए टोना किया है , उघकौ सादिक पावरके कारण 
टोने-टोदके का श्रर नही हो रहा है, मूतनाय को सब-कु वता दिया है । 
भग्रसी मे वाते करते-करते, गुस्मे मे कन्नड पर उतर श्राया । सहानुमूत्ि से, 
पर जबरदस्ती उसे उठाकर पुराणिक भीतरले गये। बु देर वाद भ्राकर 
योते, शरू मस्ट पाठेन माई फंडस मिसविहैविपरः+।' मिस्टर जगन्नाथे 
तो वहत काण्टेल-पाटिमां देखी ह । उनके लिए यह्‌ नयी बात नही होगी । 
मिस्टर प्रवधानी वडेकामकेभ्रादमीह! मगर शराव पीकर वहदहोशमे 
नही रहता 1 बेचारा दुखी है ॥' 

पुराणिक वोते ^तेट मी किल योर गिलासग ।* 

“नो, यवस" कह कर अगन्नाय, तरकाल वह से जाने की इच्छा से उठ 
खडा हुमा । पर पुराणिक का ध्यान कटी पौरथा1 वह्‌ बोते, एक मात्र 


1. मान्ति शद्वि! 
2. मेरे देप्ठ के व्यवटारके लिए तमाकटं( 
3 ष्ये, अपना गिला भरने दीन्ि। 
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उपाय करिदहुम पादचाल्य सभ्यता को श्रपनार्ये । देश्लौ श्रवधानी कालि} 
देण कमजोर श्रादमी को नागपाल मं जकट्‌ नेत्त दै । 

दतनी देर चूपचाप वटे रायस्नाह्व ने जगन्नाय की वेचनी देख कर्‌ 
पुराणिकसे पदा, श्राजका पेपर देषा दह? 

शनो । इट टज एजेज षस श्रा दैव लुक्ड एट न्यूल पवस्न ।+ इस गृल्क 
मेवुंछघल्ताभीदै![' 

श्रायचर्य मे रेडियो दिवा कर्‌ जगन्नाथ पृष्टना चाहता था, तमी पुस 
णिकने कटा, ^ न्यूज नदीं सुनता । सिकं म्मूजिक श्रौर कभी को गम्भीर 
वार्ता श्रीर्‌ कविता। 

टरनकरे वाल काटने के तिष्टुमहीने मे, एक छार भी चया नाट नहीं श्रात्ता 
दौगा, क्या वह्‌ मी टनको मारतीषुर्‌ की छत्रे नदीं सुनाता ! -- जगन्नाथ 
को प्रार्च्य दश्रा । श्रपने ग्रान्दोलन के वारे मे श्रीपत्तिराय धुराणिक्र स॒ 
वतायै, यद्‌ वड़ा श्रजीव लमा 1 पर्‌ वटु गम्भीरता मरे सय साद्व्की सारी 
याते सूनक्रर पुराणिक ने कटा, श्राद्‌ विन्न यू गुढलक, मिस्टर जगन्ाय । म 
भीकमीरेवेल या।'वुछदेर चुप रहकर लम्बी सरसि चेकरफिर कटा, 
"श्रद्‌ हुमस्नारी दुत सन, वट श्राह धिक इट इजश्रटर्ली फ्रूटाद्रव।" 
~ ` भारत में हुम सव ईदवरके फे मे हई । शायद तुम श्रपने को श्रौरश्रषने जने 
कुट श्रौरो कौ मक्त कर्‌ सको । मगर सामूद्िक कायं श्रसम्भव दै, इसीलिए 
म कहता ह--पदिचम वाना पहुनो । दो रखो । मगर इष देदा को वदलने 
कीकोदिदयान करो | यहु पक में नदीं श्रा सकता। 

पुराणिकने भापणकर्ताके लहजेमें वा्तेकीं। श्रपने दाब्द “ईद्वर्के 
फदिमेर्दुः उनके मुह्‌ म सुनकर जगन्नाथ वराया | श्वस रायसनाहुव 
उसने कटा । 

"माद्र यंग {मेरी निराकावादिताको माफ़ करना। यैतुम्हारी 
वेर्चनी को सममता ह| यन्‌ स्वस्थ प्रवृत्तिदै। निमी कभी दरस नगरमे 
दिलचस्पी थी) मनि भूतनाथके वारेमें शोधक्रिया। मेरे मतस्ने वह 
1. नदरी । मृह्तेतोमृहतद्धो गयी श्रद॒वार दे दए 1 
2. मुले पेदे, वट, मगरर्म पमक्षता टं यदु विलकूलः व्ययं ह । 
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उदयाम पैशन, ेन्द्रियता का प्रतीक है । मंजुनाथ वौदिकता प्रौर घा्निक्ता 
का, जो वास्तवमे पाठण्डहै। मने भूतनाथ सम्बन्धौ गीते भ्रौर कथाएं 
किसानो से सुन-सुन कर लिखीं । म तव नोजवान था प्रौर मिष्टर जगन्नाय 
"की तरह्‌ कृ करने को देचंन धा 1 वे वम फेंकने के दिनये 1 भूतनाधका 
भूत मुफपरसवारथा। मुके समफमे नही भ्राता था कि वह्‌ कंसे,..{ 

"पराजित ! * जगन्नायने जोडा॥ 

शा, निर्ण ब्रह्म द्वारा पावण्डो हिन्द्र के भगवान द्वारा पराजित हुभ्रा । 
वह्‌ सब सामग्री मेरे पासषडीहै। तुम चाहोतो मै खोज कररदुगा तुमह) 
तुम पढना ।' पुराणिकने कहा । 

"प्रव चलेगे 7" कहते हुए जगन्नाथ ने कदम वाया । रायसाहवं खड़े 
ही ये। चमकते कालि जूते, साफ हेजामत क्वि गाल, हायों को पौ बाध 
बुः भूक फर खड़े पुराणि का व्यक्त होने वाला प्रात्मविश्वास देकर 
जगन्नाथ घौक गया । उनकी पेट पितौहृर्हहै। उनकीश्परेलीमे भमी 
कन्नड की छापा दै 1 उनके भारमीय प्रवघानौ को भूत-प्रेत मे विशवास रहै, 
श्रादि वातोपर विचार करते हुए, उनको सहानुमभूति से देखने की चेष्टां 
कौ । पर पुराणिक की सीरियस पालो मे जानकारो थो, ध्रामरनी धी, प्रज्ञा 
यी। हां! भारतीषुरमें रहकर भी पुराणिक की भाति सदियों को लांघा 
जा सक्ता ? सकपका कर जगन्नायने सोचा कि पुराणिककोकेवप्रौर 
कंते प्रससियत मालूम होगी ? प्रायः दीवाला निकनने पर! 

श्रव तकन सूाएक श्रौर भ्रस्न जगन्नायके सामने ध्राया। इतने 
देरतक उनके साथरह्‌ कर भी, कितनी दात मे गम्भीर चर्चा का प्राहू 
धान करने पर भी उनतत मह्‌ क्यो नही कहा कर पुराणिकजी पाप एक श्रामकः 
दूनियाका निर्माण कर उसमे न्यिजार्टेरह) तद क्या उसने प्रनजानेमे 
पुराणिक को सह-भर कतिया ? रासाह्वने भी षया पुरायिकके साय सी 
"तरह का सहानुभूतिपूणं चम्बन्ध रखा है ! फिर कभी प्राकर इनको बहुराई 
तकं कुरेदना होगा 1 वया इस परीक्षित को टसने वाला सप कभौ दत किति 
केभीतरग्रास्केगा? कंसे? 

जगन्नाय फिर से रायसराहव से कहा, "चते" ? 

नसय, दफ भ्रा हैव दोडें यू! दख जम्‌ का सन्नादा मुममे (मसने 
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उपाय है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को श्रपनारये 1 देलो ञ्रवधानी का हाल } 
देश कमजोर श्रादमी को नागपाज्ञ मे जकड लेता है) | 

इतनी देर चुपचाप वठे रायक्षाहव ने जगन्नाथ की वेचैनी देख कर 
पूराणिक से पूछा, श्राजका पेपरदेखा है ? 

“नो । इट इज एजेज शस श्राइ हव लुक्ड एट स्यू पेपसं 11 इस गुल्क 
मे कुछ घत्ताभीरै ! 

भ्रारचर्य से रेडियो दिखा कर जगन्नाथ पूना चाहता था, तमी पुरा- 
णिक ने कहा, नै न्यूज नदीं सुनता । सिकं म्यूजिक प्रौर कभी कोई गम्भीरः 
वार्ता श्नौर कविता }' , 

इनके वाल काटने के लिए महीने मे, एक ठार भी क्या नाई नहीं ्राता 
होगा, क्या वहु भी इनको भारतीपुर की खवरे नहीं सुनाता { -- जगन्नाथ 
को श्राश्चयं हुश्रा । अ्रपने आन्दोलन के वारे में श्रीपत्तिराय पुराणिक से 
वताय, यहु वड़ा श्रजीव लगा । पर वड़ी गम्भीरता से राय साह्व की सारी 
वाते सुनकर पुराणिक ने का, “राई विज्ञ यू गुडलक, मिस्टर जगन्नाथ 1 मै 

#ी कभी रेवेल था ।' कुछ देर चुप रह्‌ कर लम्बी सांस लेकर फिर कटा, 

श्रादपेमसारीदुसे सन, वट श्रा धिक इट इज प्रटरली फए़गटाइल ।* 
भारत मे हम सव ईदवरके फदे में ह 1 शायद तुम प्रपते को श्रौर श्नषने जसे 
कु ग्रौरों को मुक्त केर सको 1 मगर सामूहिक कायें श्रसम्भव है, इसीलिए 
मै कटुता हँ-परिचम वाना पहुनो । होश रखो } मगर इस देश को वदलने 
की कोरिदान करो! यहु पकड़ मे नहीं म्रा सकता ।' 

पुराणिकने भाषण कर्ता के लहृजे में वातें कीं अ्रपने शब्द “ईदवरके ` 
फंदेमेरहः उनके मुंह से सुन कर जगन्नाथ घवराया 1 च्चलें रायस्राहुव {* 
उसने कहा । 

माड यंग फ्रंड ! मेरी निराश्ावादिताको माफ़ करना। मैँतुम्हारी 
वेचैनी को समभता हं । यहु स्वस्य प्रवृत्तिहै । मनेभीकमी इस नगरमे 
दिलचस्पी ली थी 1 मैने भूतनाथके बारेमे शोधक्रिया। मेरे मत्ते वहु 


1. नही! मृक्षेत्तो मुत हो गयी श्रखकार देखे हुए 1 
2. मृक्षे खेद ६, वेट, मगर मै समक्षता हूं यहे विलकल व्यथं है । 
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उद्यम पैशन, एेन्द्ियत्ता का प्रतीक है । मंजुनाय यौदिक्ता भौर घा्निकता 
का, जी वास्तव में पाखण्डहै। मैने भूतनाथ सम्बन्धी मौत श्रौर कार्‌ 
किसानों से मुन-सुन कर लिखी 1 मेँ तव नौजवान था भ्रौर मिस्टरजगन्नाय 
"की तरह कुष्ट करने को दे्च॑नथा। वे यमठकनेकेदिनये 1 भ्रूतनाचका 
भूत मुकपरसवारथा।मुफेसमकमें नही भ्राताधाकि वह्‌ कंसे...1' 
(पराजित !  जगन्नाथने जोडा 
श्टाःनिर्मुण ब्रह्य दारा पालण्डी हिन्दू के भगवान द्वारा पराजित हुश्रा। 
चहं सव सामग्री मेरे पास पडीहै। तुमचाहोतो म खोजकरदूगातुम्हे। 
तुम पढना ॥" पुराणिक ने कहा 1 
प्रव चतेगे ?' कहते हुए जगन्नाथ ने कदम वदाया । रायसाहव खहे 
हौ ये। चमक्ते कलि जूते, साक हजामत क्रि गाल, हापों को पी वाध 
पठ मक फर षडे पुराणिक का व्यक्त होने वाला श्रात्मविष्वासत देखकर 
जगननाय चौक गया । उनकी पेट धिक्तौ हृदे । उनकी धप्रेचीमे श्रभी 
कम्नड की छाया है । उनके ग्रामीय भ्रवघानी को मूतःपरेतो मे विर्वासहै, 
श्रादि वातौ पर विचार करते हुए, उनको सहानुमूति रे देखने फौ चेष्टा 
फी। पर पुराणिक की सीरियस प्रालो मे जानकारी थी, ध्रायरनी धौ, प्रज्ञा 
पीहा | भास्तीपुरमे रहकरभी पुराणिकर की भाति सदियो फी लाँषा 
जा सकता है ? सपा कर जगन्नाय ने सोचा कि पुराणिक फो कव श्रौर 
कँसे श्रसलियत मालूम होमौ ? प्रायः दीवाला निकलने पर 1 
भ्रवत्तकनसूाएक श्रौर प्रन जगन्नायक सामने भ्राया। तने 
देरतक उनके सारह्‌ करभी, कितनी चातोमे गम्भीर चर्चां का प्राट्‌ 
वान करने पर भी उनसे यह्‌ क्यो नदी कहा कि पुराधिक जी प्राप एकः भ्रामक 
दुनियाकानिर्माणकर उसम जियेजा रेह] तबक्या उमनेश्रनजानिरे 
परिक को सह-भर लिया ? रायसाह्बने भी क्या पुरायिक के श्ाथ दौ 
तरह का सहानुभूतिपूणं सम्बन्ध रखा है ! फिर कमी प्राकर नको गया 
तक कुरेदना होमा । वया इस परीक्षित को दनने वाना सांप कमीदन 
केः भीतरश्रा सकेगा? कंसे ? न 
जगन्नाषं फिर से रायसाह्व से कट, "चते" ? 
। म्री, इफ श्राद हैव वोडं यू! इमजमट्‌का 


द 
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वालों को निरुत्साटित्त करता है) कहते हुए पुराणिकने हाथ वट्ाया ! 
प्यार से उन्होने उसको देखा । जगन्नाथ को श्रपने पर शमं श्रायी 1 राय- 
साह्व ते कहा, '्रापकी पत्नी से मिलना या \' 

श्रो येस 1 एकदम जाग कर पुराणिक ने कहा 1 ध्व मस्ट्सी हर) 
तुमको देख कर उसे वड़ी शान्ति मिलती है ! जगन्नाव की प्रोर मुड़ कर 
कहा, “साँरी 1 वह्‌ ऊपर नहीं श्रा सकती 1 ्रगर तकलीफ़ नहो तो नीचे 
चे ॥' 

"नोट एट श्राल ।' कट्‌ कर जगन्नाथ उस दोनों के साथ चल पड़ा । 

दालान पार कर भीतर क्रदम रखते हए जगन्नाथ को दुसरी दुनिया 
भें चले श्राने का स्रामासहुश्रा। इस घरमे भी सिर रका कर चलने वाले 
दरवा, प्रेरे कमरों, दीपाधार, देहरी पर भ्राटे की रंगोली, श्रार्ईनेमें 
चि्नित राघाङृष्ण, सूखे वन्दनवार की कल्पना जगन्नाथने कहीं की थी । 

"सोरी ! श्रापको चरा सम्भल कर चलनादहोगा। यहमेरेघरका 
पुराना हिस्सा है 1' कहते हुए पुराणिक भ्रादर के साय जगन्नाथ का हाथ 
पकड़ कर ले गया! एक कमरेमें प्रवेश कर धीरेसे "सावित्री" कहु 
करः श्राचाज लगायी । 

सप्ेदी छाये चेहरे वाली साविन्नी ने पति की भ्रावाज सुन कर उठने 
कीचेष्टाकी ) प्लीज डोन्ट वोँदर } सोयी रहो । श्रीपति है कमदुसी 
यु, पुराणिक ने वड़ी कोमलता श्रौर प्यार से कटा । रायप्राहुव को देस कर 
सावित्री का चेहरा चिल उठा उसका मूरभाया चेहरा किसी लङ्केके 
चेहरे की तरह लगत्ता धा ! रायसाहव पास जकर खड़े हुए 1 

जगन्नाथ कौन दहै, जानत्ती हो ?' पुछा । 

"दुग्लेड से कव श्राये ?' सावित्री ने वड़े सौजन्य से प्रदन किया । फिर 
रायसाहव की शरोर मूड कर चोली, वचारी, जोविस की वह्‌ मर गयी। 
सुना था, वड्‌ लक्षणों वाली लेडकी यी । खड ही हँ, वठ जाइये न 1 "कहते 
हए श्रषने को उठा कर वंखने की याचना-भरी मुद्रा मेँ पति की भ्रोर देखा । 

तुम लेटी रदो 1' कहते हुए पुराणिक ने पत्नी के माये पर हाय फेरा \ ` 

पत्ति-पत्नी की इस श्रनन्यता से भी वदु कर अजगन्नाथको श्रधिक 
श्राश्चयं की वात, सावित्रीके सोने के कमरे में लगौ मंजूनाय की पफोटोकी 
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लग । दस तसवीर वर गुलाव के फूल चटाये णये ये । उनके पले के पास 
उदुपी श्रीङृप्ण पर्चांग यथा| 

श्रव तौ रथोत्सव भ्रा हौ गया ।' कटते हुए साविय्रौ ने रायसाहव की 
ध्रोर देखा । 

ष्टौ" सपसाहव ने कहा 1 

तीनो वादहृर भ्रापे । दालान में श्वः कर पुराणिक ने रायसराहुव से हाय 
मिलाया । “यंस क्र चीयरिगं प्रप माई वाइफ।' कहु कर जगन्नाथ 
की भ्रोर देखा । श्रई एडमायर भ्रू, वट भाई एम सारी भातसो कोर भरू ॥४ 
कर्ते इए संजीदगी भौर प्यार मे वोते-- "कम भगेन ! * 

जगन्नाथ जल्द ते रायसाहम के साय बाहर निकला । गेट पर खड़े 
गोग्सेने खन दोनों कोस्य मार कर ताला लगा लिया। 
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मजुनाथ परीक्षित को ङ्सने वाते सोप्रकी तरह प्रवेश कर जातः है-- 
हिरकही। सदियों की लंघने वलि व्यक्तिके पावकी जमीन लिसकद्दो 
रै, केकिन उसे पता नही । 

राय्ताह्व मे कय कि रेव के लिए ही सही, वास्तविकता कै साथ 
हुमा भ्रधिक अरच्छारै। भगवान के गमं भे रहने वति जैस निच्कियक 
हए है, उसी तरह बाहुर क्रम मे रहने वाले पुयाणिक भी । रायसाहव, लिव~ 
रन अनतते-वमते श्राप भी निष्किय होनये। जव तक सारा भारतीषुर 
ही करवट नहीं लेता, तव तक यहां जीवन सृजन्त नही वन पावेगा + 

ष्टीक दै मय्या, भ्रमी तुममे प्रहु, कुछ कर पाने के पौष्य मे विदवास 
दै! ठीकदै। तुम जसोकी भी प्रावरयक्तादै।' 

जगन्नाय चुप रह्‌ गया । वासि कौ तली वाली शील कै पास ययसाह्व 
मै कदा--“एकदम मारी क्रान्ति मे हाय डालने पर कभी-कभो पुराभिक 
की तरह प्रनत द्ोताहै।' 





1. ३ दुम्दरो सराहना करवा ह, पर मृ दुमे हमददी भो ६ै। 
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चौक श्रा गया) मोडकी दूकान में चवरतरे पर छाते की मरम्मत करने 
वालार्वठाथा । जगन्नाथ के वचपन मे उसी जगह वह्‌ दूकान थी । छरति के 
फटे कपडो को सीकर चप्पड लगाना, नये तारों से काड़्यए वाधना, घोडी 
की मरम्मत कर देना, श्रादि काकारीगर 1 उस दूकान के मालिककानाम 
था रगप्पा 1 काली टोपी पहने, एेनक चदा कर वड़ी लगन से चैठा रहता । 

श्रव भी एक मेली टोपी पहने वैठाहै। वह्‌ जहांवेठारहै वहां खम्भ 
पर एक वोडंटेगारहै) वेगे श्रक्षरो बाला वह्‌ वोडं, पहले से ही जगन्नाथ 
के लिए विनोदकी वस्तु रहीहै। उस वौडंपर लिखाधाः 'छातारि 
रगप्पा ।' भ्राज्‌ भी वही वोडं जसेकातंसारै। 

'उसकी एक वेटी ते हाई स्कूल पास कियाया।' रायसाहूबव ने 
वताया । किसी टक ड़ादवर के साथ वम्बई भाग गयी । श्रव, वेचारा 
र्गप्पा भी श्रकेला है ।' 

श्रचानक रायसाहुव ने श्रपने विचार का छोर पकड़ कर कहा 
मानता हँ कि लोगों को खुद कुछ करना सीखना चाहिए ।' 

जगन्नाथ हंसा । 

वास कीतीली वाली भील के पास श्राते समय यादश्रायीथीः 
"कमना कंसी है ? 

"कौन? वासि की तीली बाली कोलकी कमला ?तेरे साथ जो पठती 
थी ? सुना दै, वम्बईमें दै ।' 

"रायसादहेव, पुराणिक को देख कर मुभे उर लगा, शायद उन्हीं की 
तरह मुभे भी क्षमतादहो याकुखग्रौर-लगतादहै किहम कम से-कम 
इतना तो कर हीं सकते है, लेकिन मात्तंगके लिए तो यहु भी श्रसंभव है +" 

“तुम्हारा कहना ठीक है, रायसाट्व ने कहा । 

"इसीलिए मंजुनाथ के साथ टक्कर लेना उचित लगता है," जगन्नाथ 
ने तेज श्रावाज में कह्‌। । 

"हवा के साथ टक्कर लेने की तरह है, रायसाहव बोले 1 

श्रपने भीतर की हलचल को रायसाहव तक पर्हुचाना श्रसम्भव है 1 
लगा, इनके साय वहस करने के वदते क्यो न मातंगो के साथ श्रधिक समय 
चिताया जाये ? 
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कमला की फिर याद भ्रायो 1 हायद भरव वह्‌ मोटी हो गयो होगी । प्रचा- 

नक सुत्राय श्रडिम कौ याद श्राय ।...मिले वहत दिन हृए॥ मिलना चादिए। 
समाचार सुन कर वह्‌ जरूर भ्रायेगे । बचपन का गाव, बचपन से नाने- 
पहचानि लोग, साच मे पटा भगवान्‌, श्रपने पादचात्य विचार से प्रमावित 
भरज्ञा, नागमणी, कावेरी, भार्गरेट, मातंगो कै वच्चे, ये रायसाहव, भौरो 
कौररं के श्राईनेमे उभरने वाली भ्रपनी दुवंलता, यहा कुछ रोपे, 
पटने, खिलने की चाह, फिर सभी का गुजलक । वहु वार-वार तौदे-सा 
अन जता दै) इस उलभावको कामसेही सुनाया जा सकता है। दूसरा 
चारा नही । मार्भरेट, भ्राई एम उस्परेट । नागमणी मर यी, इसलिए जौ 
भी कष्ट ठीक है। हाय वाध वंठना सम्भवनही। मातंग क्या मुभेषछने 
लिएतैयारहोगे? 

धर पहुंचने तक, भूख लग श्रायी धी \ एक वजे खाना । भ्रभी वारह्‌ 
वजेदै। मामघरमे मौपीवाट जोह रही थी। रो-रोकर उनकी प्रासे 
सूज गी थी । साथमे रायसाहव के होने के कारण हिम्मत कर पृष्ठा - 
"वया वातै, मौसी 2" 

बडी वेदनाते भौमी ने जवाव दिया-्राज कोई खाने पर पाता 
दिखायी नही देता।' 

शस घरमे कभी टसा नही हृघ्रा था । कम-ते-कम बीस लोगतोखाने 
पररहाष्टीकरतेये। पर भ्राजकरिसी ने इस श्रोर भक करनेही देषा धा। 
जगन्नाथ क्या कहि, कुट समभ मेनटी प्राया । कहा, "रायसाह्व प्रान 
खाने के लिए रहेमे 1" मौतौ का चेहरा विलते दैव षुशी हुई । 

मौसी को धीरज वेधाते कै लिप्‌ श्रलोमे इशारे रे समार वह्‌ 
किसी दूसरे कामके यहाने धागनमे श्राया। बद्ीखुदी ह। ्िरषर 
मूसे पत्नौ को गाठ लिये, दोनों दायो म दोने केः षदूर्टो कौ लटके ठरे 
वदन मुवराय प्रदधिग खडेये। चेहरा पीने मे तर-बतर घा पीठः 
कन्थे पर पडा चकन्ता, पिख्ती वार से प्रधिकवदाद्प्ाया। इव 
चकते को मजुनाय का भस्म वताकर दमा क्तेये। . = 

"इन्दे मन्दिरमे देकर प्राह, जग्गू मेष्या“ `. ~त 
कहो, साने के लिए प्रागा । तुम्हारे साय मी वहत 
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श्रडिगजी की भ्रंखें प्रसन्न थीं। चौकसे श्राति हुए उनको भी वेक 
ववर लगी होगी। फिरभौ वह्‌ निर्भीकश्रायेये! जशन्नाथने, श्राद्ये; 
गरूर वाते करेगे" कह कर भीतर मौसी को वताया । लेकिन मौसी को 
प्रडिगजो के खाने पर भ्रानि का विश्वास नहीं हुमा 1 

'उनको मालूम है । फिर भी श्राने की वात कहं गये हैँ ।' जगन्नाथ 
ने कहा । 

हडवडा कर मौसी रसोई में घूस गयी । 
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कोंफी पीकर रायसाहव सुरती में चूना मलते हुए वंठ गये । जगन्तनाथने 
प्रपने वचपन की कहानी शुरू कौ । 

“मेरे नौर भ्रवधूतपन के बीच पाँच रूपयों की साई हैः रायसाहव । 
पता है श्रापको--सुन्नाय अडिग से चुराये हए पांच रूपये जिस दिनं 
लौटाऊंगा, शायद उसी दिन मंजुनाथ के सामने ताली वजात हूुश्रा नाचने 
लगृंगा 1' मौजमें ग्राकर जगन्नाथ ने कहा 1 स्मृति ने उसे ककोरा था । 
एेसी मानसिक वारीकियों मे उतनी श्रासवित न रखने चाले रायसाह्वे 
ने जगस्नाथ की वातों को सहानुभूति से सुन लिया । 

हाई स्कूल में पठते समय सत्राय श्रडिग उसके वड़ प्रिय व्यक्तिथे। 
शादी के वाद भ्रचानक विरक्त होकर सारे भारत का श्रमण करम्राये 
हुए, वह्‌ मनमौजी व्यक्ति थे । श्र॑रेज श्रौर हिन्दी दोनों भाषाश्रो मे बोलना 
श्रौर पटना जानते थे । उसकी माँ के बड़े चाहने वाले थे 1 वह मीराके 
भजन गतत, माँ वीणा बजात्ती--कारिन्दे छृष्णय्या सुनते वैठे रहते 1 हिमा- 
लयमे हूपिकेश. वदरी श्रादि की याचा की साहस-भरी कहानियां; वरह 
निष्टुर सौन्दयं का हावभाव-युक्त वणंन--जगन्नाथ को वचपन में मग्घ 
कर देतेथे। 

श्धूप मे उस पहाड पर चढ़कर देखोगे तो दंग रह्‌ जाश्रौगे, तमू 
मेया ! नीचे हजारों फीट गहरी, पहाड़ की ढलान । पर सभी कितना साफ 
कितना स्पष्ट ! इतना साफ़ कि एक चवन्नी तुम उपर से फंकदोतो 
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नीचे गिरने तक चमचमाती हुई भरौ को स्पष्ट दोखती रदैमौ ।' वणेन 
करते समय वह एक घुटकी सूधनी चडरे लगते श्रौर प्रातं फा कर 
तम्मय व॑ठा रदृता था, जगन्नाथ । 

संस्छृत पढने श्रडिग जी रोज श्राया करते ये । भावावे इतना गि 
उगलिया से विप्णु-करान्ति को घास से हटाकर नील-घनदयाम का स्मरण 
कर वहं रोने तमतेये। 

एक वार भारतीषुर से वहत दूर जंगल मे ले जाकर उन्होने जैनालय 
के खण्डहर वाली फील कै किनारे जगन्नाय को चिठाया था । सुनपतान 
भ्रदेदा । शाम का समय । भ्रवतारों के वारे मे वह्‌ वोनते-वोलते भेसुघ 
होकर नाचने लगे । किसी चरवाहे की वंदी की प्रावा सुनायी पदी । 
षदे, वंसीघर । तुम प्राप्नो सत्वर !* कह केर सुरीलौ भावाच म गाना 
शुरू फर दिया 1 जगन्नाथ को संकोच धा 1 जव भता चला कि उसको 
ही ङृष्ण समभ करगारहेहैतो बडी बेचैनी हुई । पर भ्रपने बाल-मन 
पर प्रहिगके प्रविशे प्रभावके कारणर्ध्रालो मे्रपरूप्रागये चे। 
जव उन्होने कहा धा, (तुम मामूली लड्के नही हो, जग्गू भय्या † शुक 
भनि फी भाति तुम भी वद भगवद्भक्त हो" तो सुनकर चकली केः प्रति 
प्रपनी विज्ेप श्वि के लिए उने शमं प्रायी धौ । 

प्रहिगिजी का जीवन परिशुद्ध प्रर भगवानके नसे प्रोतप्रोत्त 
या1 वेते के पत्ते काट कर उन्दे घूप में सुखा उनमे पत्तल प्रौर दोन 
अनाना; तकली अर जनेऊर्तेयार करना; नदी किनारे जाकर बुश काट 
लाना--क्षिर वेचना 1 जहां बुलाये, वहाँ जाकर पौरोटित्य करना । जौ 
गु भिला,कमरमे खोस कर ले प्राना। इस प्रकार की कमाई से गृहस्थी 
चलाना । परजो भी घरभ्रयि,उनकाखानाहो; कफ हो; कम-ते-कम 
गुडक्ापानरः तोजरूरहो। क्सेमी कमीनप्रयि । घर-भरमे 
बन्येथे, साल मे एकके दिसावसे! उधर एवः रोता दै; इयर कर्द 
मूत करलीप रहा हैःभ्ौर किसी नाक वह्‌ रही है--इसके वीच 
स्रा भि, तकल परर भूत काते हए भगवान की महिमा माति र्टूते 
है, या किसी मूं वावा कौ, मक्त विधवा की, दिस उपनिषद्‌ 
शंकर, रामानुज भीर माघ्वके माप्यकी सराहना ^ 
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"रहते हैँ | | । 

सूत्राय श्रडिग क्िसीमे भी टेव नदीं देखते । क्िसीके हदये 
-भगवान का स्वरूप स्पष्ट दिखायी पड़ता है तो किसी मे वह्‌ धूमिल रहता 
दै 1 उनका सिद्धान्त दहै कि वह्‌ श्रहंकार से श्रावृत्त रहता.है। - ` 

प्रतिदिन अ्रच्युत श्रनन्त गोविन्द के नाम पर कितनी दूर चलना हशर, 
दसका हिसाव लगाते हुए वस्ती से वाजारकानपि कर, केले के पत्ते वेव 
कर, ग्रन्थोनी डाक्टर की दवा लेकर गृहस्थी चलाते रहे । ` कितने मरे, 
"कितने वचे, किसकी वषंगांठ कव है--दइन सवका हिसाव रखने वाली 
उनकी पत्नी आखिर प्रसवमें ही मर गयी थी । वेचारी ! उसने तो श्राखिं 
-वन्द कर लीं, पर इधर घर भीतो चलना था 1 माँव-गांव भटकने वाले श्रपने 
से, च~च करने वाले वच्चो की देखभाल कंसे हो सकती थी -- इसलिए 
मरी हई पत्नी की वह्नसेही श्रडिगने दूसरी शादी कर ली] उस्षसे 
कु श्रौर वच्चे पैदा हुए । कितने ? क्यों ? "इस देह्‌ की दुवेलता की 
तृप्ति के लिएुन जाने ग्रौर कितने जन्म लेने पडगे-- कहते हुए सृत्राय 
प्रडिग विपादसे हंस देते है! मंजुनाथ विरागियोका ही भगवान नही-- 
श्रनुरागियोंकाभीदहै । कहते रहै, मैने गृहस्थी, निभाने की मनीती ढोयी 
है ।# 

कुछ दिन उनको विरक्ति हुई थी श्रपने पविके चक्रके कारण, 
उन्होने तव भारत के कोने-कोनि में छट कर साघु-सन्तोसे मेंट कीथी। 
उसी समय वर्धा में कमं-योगके द्वारा मोक्षके मागं पर चलने वाले 
गांघीजी की प्राथेना-सभामे वे गये ये। हरिजन फ़ण्ड के लिए श्रपने कानों 
की वुँदक्रियां भ्रीर यज्ञोपवीत में वेधी भरंगूठो देकर, उनके कृषा-पात्र 
-वनेथे। 

वैराग्यकी भ्राग वुभनेलगीतो घरकीश्रोरर्पाव बढाया । ्रानि 
-पर क्या देखा ? वाल-विघवा छोटी बहुन को गर्म ठहरा हु्रा था} किससे, 
क्यों गभेवती वनी--खोद कर पूछा नहीं; वहन को भला-वुरा सुनाया भी 
नहीं! वीवी की किटकिट पर कान नहीं दिये । पेट वदता गया । सारा 
गाँव वातं करने लगा 1 किसी को पकड़ कर पेट उतार लिया-- क्या कर 
सकती थी भला ? उसका प्रारन्व { पर घटश्रद्ध किये विना कसे चल 
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सकता ? पौयेहित्य से वच्चो कापेटजौ पालना या । करम॑-पलफे 
कौप्रूराजो भरनाया। इसलिए वहुन को जाति से बाहर कर लिपा। 
परर्हती धर्म हीह । चीपावमे सोती दै; चौपाल मे पानी है; केते 
कर पत्ते काटकर लातीरै; मिरमुँडाकर रहूनी दै-- उस पिरकिनिको 
भ्रपनेसे भी महान कहकर प्रगंसाकी धी। उरकीतर्ह्‌ गारा्ठिनि 
मन्दिरका कन्‌ भला फेरा लगाता टै? भीतर नदी श्रातो, प्रयु नही 
करती । लहशियो के वालो म केवो करती है । रोज प्रामन षौ वही सीपती 
है] कमल कै पने पर पडे पानी दुदवो तरहन्िजारही र, कमो 
को काटती ह । *माई' पर उसकी प्रीति नही गयो; वहन का माद्‌ प्रषने 
त्तन्ी कटा । सही-गलत सभी मजुनायपर्‌ टोट देने । प्रि षी वातो 
कोगर॑वने मी मान लिया किसके परकर विलदटेमेदेदनहीष्टेने? 
सुतराय प्रटिग काजगन्नाय षरमोहूधा। माफ़ भी चहीते 
कारण वह मी उनका प्रादर कर्ताधा। धर्ता पहुनने वति श्रहिगिषा 
भ्परेरी जानना श्रार्चयं कौ यात धी । पूरे माग्त फो याघ्राके समप दिनः 
धर्मं मम्बन्धौ श्रनेक प्रंय प्रा व्यि य । हूपिक्रेय क स्वामी निवानिन्द 
जीने धनी पृम्तकों को श्राटोप्राफ कण्कै श्राणीरवादस्वर्प उन््दिपाषा। 
जगन्नाम की वद श्रपनी त्रित्वे देन । सामनेर्वेट करगाति ।्र्मपरयं 
ही जीद, वी्यनाश टी मूद्यु नामक पृव्तमर देकर कुनै, वह्‌ ग्नि 
सम्नामेरे निम्‌ दृनंम वना; देषो, यायदतुम्दे साध्यो । टषिियर्भ 
प्छ टृ दी रव मु स्वप्नम्ननन दरश तो ममरकनिया्रि म ज्म 
मधर मेद निय सम्नव नटी)" प्रानी देके गुल की सम्मावना्रौ 
कोजौ नमसे लमा था, उम जगन्नायक टम पृन्तफ के प्ति गमय 
कुठ मन्य कृद व्मनन्वामदीद्दया) 
गरड चलां कौ मस्म बटे दाना, मते-गति रो पढने वाना, 
वाना, दिन नाके वराया, वमर की बचायी 
दमनको किक मान ने सनतेय सवान यद ्टूकद्‌ भी 
धनि प्नोर्‌उनद यं गमने दाना, जवान जप्‌ पमा एक वार वान्त 
मारय वद गदया वारी कामस १ पत्यः म्ना, पान जनि 
टः यूथ व्यव दमे ठट चदय यना पौ ` 
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देखकर ्राग-वन्रूला होना--भ्रादि वाते गाव-भर में फैली हुई थीं 1 पर 
जगन्नाथ हिम्मत करके जव उनसे मिलने गया तो बहु रोते हुए वंठ गये ! 
जगन्ताथ को लगा कि वस, श्रव ्रवधूत वन जारयेगे 1 प्रर उनका पागल- 
पन उतर शया श्रौर कक लग गयी । जगन्नाथ ने इस कक को ध्याना- 
वस्था समभा। 

ग्रड्गिका अनुचर वन कर श्रपते वेटे की वदलती चालढालको 
देखकर मां घवरा गयी थीं! माकी घवराहुट देखकर जगन्नाथ भ्रपने 
च॑राग्य कोश्रौर भी वदा कर सवेरे का कोफी-नादता छोडकर तुलकी-दल 
काही नाता करनेलगा था 1 जगन्नाथ का बोलते समय कभी-कभी 
अखे वन्द करना, फिर आँखें फाडइ़-फाड़ कर देखते हृए वृष रहं जाना, 
वीच-वीच में हसना, दोनों हाथों को ऊपर उठा कर गरदन को दायीं प्नोर 
'घुमाते हुए चौंकाने वाली वाते करना--सभी श्रड्गिकाही श्ननुकरणथा। 

उस समय वहीर्वासि कीत्तीली वाली फीलकी कमलाजो ज्व 
वम्वरईमे है, स्कूल में पत्ती थी । जगन्नाथकी ही कक्षा में 1 उसको जव 
“प्रोह लोट्‌स लव" कहु कर द्रे लड़के चिद्ात्ते रहते तव॒ उनके वीच 
श्रडिग का चेला जगन्नाथ गम्भीर मुख-मुद्रा वनाये घूमा करता था। 
दीवारों पर हर रोज लिखी इन वातों को मिटाताथा 1 हरत वाके 
'देवदास' श्रोर "हेष प्रश्न" से प्रभावित जगन्नाथ की नजर मे, वेद्या की 
वेटी कमला एक श्राददं नारी थी । जमींदारका वेटाहोने के कारण 
दूसरे वच्चे उसकी इज्जत करते, जिससे उसका गांभीये रौर भी वदता 
गया 1 श्रडिग का स्नेह, उपाध्याय का वात्सल्य, घर कौ सामन्तीरमां का 
लार, शरत वाव कै उपन्यासो की भावृकता--इन सवके मिलन से 
जगन्नाथ को पाँव-तले की जमीन दिखायी नहीं पडती थी । 

भीतर-ही-भीतर जगन्नाथ पक रहा था । मन-मन्दिरकी देवी वनी 
कमला के प्रति उसका परिशुद्धप्रेम था फिर भी सहपाठी मोवर-गणेश 
-रंगय्या की--“उसके गाने पर तबला वजाता ह, उसे रूमाल ट देता ह, 
साथ पटने के बहाने उसी के घर रहता ह रादि वाते सुनकर जगन्नाथ वड़ा 
दुःखी हृश्राथा। कारिन्दे कृष्णय्या के कमरे में देखी "कलयुग' पतिका के 
चित्र की तरह्‌ रंगय्या कमला को परत-दर-परत नमी करताजा रहारः; 
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फिर वहदृदभीनंगहोर्दाहो, चरी कल्पना पिये पिना वह्‌ महीं र 
पाताधा। श्सीसे कटभी न पाता। दरा धनिवायं वेवैनीजी साना, 
दना, नीद--सव हराम । फिर प्र्िग के परनुभयोकी दरणणाति भी 
जगन्नथने जोभीवेष्टाकी थी, वह सय येकार द्यी । 

इसी वीच उसके जीवन की गति को वदने याती एषः घटना हृ । 

प्रटिगिजीने उति एकः क्ितायदी थी । रन्तोंकी जीयनी कै पारेप्ं 
लिली स्वामी द्विवानम्द फो पुतश्क । उस पर "मातुमूमि' पत्रिका फा पवर 
चढाथा। उस पत्रिकाका पुराना समाघार पढ़ने कैः पौतूहूलगे कषर 
स्लोलाधा। फवरवेप्रन्दरसेएकर्पाचफामोट निरपदाधा | गयाभोदट 
धसं कवर फैः भीतर परिगते षयो यह्‌ केता दिपाकर रला होमा 7 परिरणो 
नेखरसे दिपा कर रखा होगा, षयो ? षया स्यामी दिवानन्दजी का दिया 
हप्र वैता है ? विपत्तिमे काम राये, इसलिए तो कदी छिपा कर गदी रा 
है {रत्यादि कईप्रसम एकदम उट सदे हृष्‌ । जीवन केः व्यावहारिषः 
भंभटसे कोसौ दूर रहने दलि प्रह्िषोष्राप्रप्रारर्षषा छिपति देन 
जगन्नाथ को वडा प्रादघयं प्रा धा। 

भ्राज भी जगन्ताय नही ममभः पाता कि कयौ उगने उत पावः गोट 
कीकवरकैभीतरनेरप कर, श्रपनी जेवके हवति किथाथा ? जगना 
कोकिप्रीवातकीकमीनटीथी। मां मतेदहीउगके टाव ्मेकेयनदेनी 
ह, परमा॑गी हई हर घीज दिता देतीर्थी। फिर विना स्रिगी मोच-विषार्‌ 
के जिमक्षेणं दम प्रकार पावका नीट श्रपनी जंवकै हवा गरियाया, 
उसी शषण उरमे धीरे-धीरे परिवर्तन होने लया या श्रपनी दूनिषामेनये 
गवाक्ष लोलने वानो) यह पटना प्राज मी जगन्नावकी ममम नहीष् 
सकी। 

खमद्विनकै पटमेतङ मम कोईचात दछिपाकर नर्द खी धी। षर 
पाच रषये जेवर रथने के दादि कपडे वदनते ममय्माकीनेत्ररथुराक्र 
खे एक जेव मे दूखरी जेव मेँ वद वना रहा । मां जव पीट रगदनी, वार्मो 
भं उगतसिया फेरत दई दुलार्मे वार्तेकरटने समती, तवद्म दिवि ट्‌ 
पाचकेनोटने मादी ममताका समदम धनुनवक्यादियाया। प्रयतिष्ये 
जपम मस्या कद्‌ करभ्यारमे भम्बोल करनेवाली मोगी नि 
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सवसे छिपा रहस्य श्रपने पास है, इसके चलते उसके मन मे सक्षम परिवतन 
होने लगे। तभी से वह ्रलग हौ गया । वड़ो के ग्रनजाने किसी श्रंधेरे कोने 
मे उसकी प्रन्ना है, इस वात ने उसको सम्मोहित कर रखाथा। इस 
घवराहट ने उसे एक नया ही जायका दिया । यदि कोई मित्र तव पु लेता 
कि यह्‌ पैसा क्या करोगे, तो कह देता कि किताव लौटाते समय कव्रमें 
रख कर लौटा दूंगा । 
पर श्राश्चयं कौ वातहै क्रि उसने सा नहीं किया। चीरीकी 
उत्कटा को भ्रनुभव करने की स्थिति तक जगन्नाथ पहुंचा । इत्तवार की 
एक सुव्रहं श्रडिगजी प्राये! नहा करशरीरमें चन्दन लगाये) तेजीसे 
भ्रानि के कारण उनकासारा वदन पसीने से भीग गयाथा। उनकी 
सुदीसे चमकरहीथीं। श्रागनमे जगन्नाथ को देखते ही, शश्रे जम्ग्‌ 
मय्या, जानते हो क्या हुत्ना ? रास्ते मे दमलानपार कर ब्रायाहूं। म्रभी 
श्र॑घेरा-साथा एक मातंग कत्र खोद रहा था-- मरे हुए वड़े को गाडने के 
लिए 1 उदकी देह, जटा वधे वाल, पृष्ट मां स-पेशियो वाली मृजा, सोदते 
समय उसकी तन्मयता---सवने एकदम मुभे भगवान नीलकण्ठ की याद 
दिलायी । कन्याक्रमारी तीयं भे एक योगी कौ कही वातत याद भ्रायी । इस 
देह्‌ को पहले परिशुद्ध हौ जाना चाहिए 1 इतना करं मल विसजंन करने के 
वाद फिर घोने की श्रावद्यकता ही ने पड़े 1 एेस्ता वनने के लिए देहग्रौर 
मन को कितना कम खाने का श्रादी वनना पड़गा--सोचौ । तव वास्तव 
मे मनुष्य पशु-पक्षियो के निकट घ्रा जायेगा । हा, तो क्या कह्‌ रहा था-- 
वह्‌ श्मशान वाला मातंग भी परमेश्वर क्यो नहीं है ? एेसा मुभ लगता है 
--यर्हा, कहते हृए सिर को चछुश्रा, फिर सीने पर हाथ रख कर वौले-- 
ध्यु परभीषेसाहीलगे,तोये सभी वेडिर्यां कट जाएंगी ।* फिर जनेऊ 
को तिरस्कार से दिखते हुए उन्दने पूछा--मां कहाँ ?" श्रौर भीतर 
चेले गये । 
जगन्नाथकी सारी देहम भयकासंचारहौनेलगाथा। माने उन्ह 
.उपमाग्रौर कफोदी। अ्रडिगि ने कहा, “उड़ीसा में जयदेव कवि के गीत 
वडा अ्रच्छा गाते हैँ । वहु उसकी जन्ममूमिजोहै। मै गाङ्गा, म्रापवीणा 
वजाइये, कल ।' जगन्नाय वरहा से किसी कामके वहाने गोशालाकीश्रोर 


गया । गौशाला भे वेधी भ्रौर वछडा-जनौ गेया 
सौग मासे दोडी । कते हाथो से जगन्नाथ 
निकालकर हडवडी मे बनिवान मे दूस लिया\उदर > 
हतेनदोते, सोट पसीने मे भीकर पुराना पह सदासाः व्न्ननन स्न््ननत्य 
मदमे लो कर गोालासे वाहर राया) पहिर == न~ 
हाप घोने प्राते देल, सदट्नता स कहा, "वान 
दौड़ती है 1" 
फिर जीनि पर चद कर कुछ पदन लगा ! 
परिम जो उसके सुपदे क्वि हुए नीसक्ष्टल चन्न उर 
दमक लिए उद वपं मेएक बोरा चावलश्नेः 
प्रिलतेह। मी का करना "वावत मादी 
साठ स्पये एकदम हाय लगते दी प्रहिगि जो याला ज् 
“प्मवकी वाद किथर ?"' माँ ने पू । दने दोन चः 
“कालदी कषेश्र जाकर मलयालम दे देव भने 
भ्रहिगने कट्‌।। 
वेकौनाचडढ चुके ये। पा प्राते नचि। गधन 
गया! उदेलयाकिश्रवमभौ पौवका नोट चातो {याः -च 
रखा जा खकत्राहै। प्रन जनि क्यौ, वह्‌ खया नही । सार 
पकतौना 1 सोपा-वोया-खा देवता रट । प्रहर उरि यकि = ~~ 
प्रौरभ्रदिगके वह प्राने तेव्रेखघ्र होने गा धमिनय र्ट {~ 
रहा। 
"देमी तन्मयता हो तो, भगवान मी प्रवया द्वद ~ =+ 
हनति हृष्‌ भ्रदिगने पूटा-- ४ 
शिवानन्द जी कौ पुस्तक षपदृसो दौ तादे देा-दभ 
एकाएङ्‌ मचत हनि का नाटक कर्‌ उपना ठ गन्द = 
ने फा श्रमिनय क्रिया । समय विवाया 1 कवर र्द 252 
चारव॑नष्टौठमने च्यादहैया नही,देवा। बृद् = 


(+ + 


ध्ये समी गाँव के सत्याग्रह का समचार पदते हू यः 

























106 | भारतीपुर 


पैसा श्रडिग को लौटाये या नहीं लीटायै--दूविधा मे फंस गया, 
जगन्नाथ । 

पूरीन पडीहोतो वादमें देना] कोई जल्दी नहीं ' कट्‌ कर श्रडिग 
कमरे से वाह्‌र चले गये । माँ श्रपने टेबल प्र रखी पृस्तकों को सजा रही 
यी।क्सीकोभी शंका नहीं हुई थी । कताव को एक दिन श्रौर रखे कर, 
रुपये उसके श्रन्दर छपा कर लौटायाजा सक्ता था। पर जगन्नायके 
मुंह से निकला---'पद्‌ चुका हं, ले जाइय ।* 

किताव श्रडिगको दी 1 उसके पसे चुराने को वात का श्राज भी श्रडिग 
को पता नहीं होमा । उनके मूल जाने में मी कोई श्राश्यचयं नहीं ।जोभी 
हो, जव उसने पुस्तक लौटायी तव उसका दिल मारे खृशीकेनाच उठ 
था | श्रव तक श्रपरिचित एक विलकुल नयी स्वतन्वता मानो मिली थी । 

श्रडिग कै साथर्मां भी चली गयी! भ्राज जहा वैठारहै, त्वमी 
जगन्नाथ उसी कमरे में वंठा था । किवाड वन्द कर कुण्डी लगाली! लमा 
कि.वह्‌ जो चाहे कर सकता ह । वनियान के मतर हाथ डालकरदेखा तो 
वनिथान गीली, नोट गीला, जनेऊ गीला । नोट को बाहूर निकाल कर जेव 
मे डाल लिया। शरीरस चिपक हुए जनेऊ को निकालना चाहा । पत्ता 
नहीं, क्यों ? शास्त्रोक्त दंग. से जनेऊ निकालनाहोतोर्पाव से उसका 
विसजेन कर नया जनेऊ पहनना चाहिए । पर दायीं भ्रास्तीन मे जनेऊको 
फलाकर कन्धेसे ही उसे वाहुर खींच निकाला। निषिद्ध ठम से जनेऊ 
उतारनेके कारण उरग्रौर हुंसी-मिच्ित भावको श्रारईनेमें देल लिया। 
जनेऊ को सन्दरुक मे रखा । उपनयन के वाद इस प्रकार, एक पल के लिप्‌ 
भी वह्‌ कभी विना जनेऊ के नहीं रहाथा। बुर्ता पहने रहने के कारण 
्माको पता नहीं चलेगा। विना जनेऊ के रहने से कुछ नहीं होगा 
इसे खुद जानने के लिए निरायासं नीचे उतर कर ग्राया। पूजागुह्‌के 
सामने खड़ा हुम्रा । श्रचंक गन्व निकालते वेढे ये । अरग में गया । श्रनाज- 
घरमेंधूमा।सुनाहै ग्रनाज-घरमें एक वरटा साप है, कहां १ विना जनेऊ 
के श्रपने वहाँ घूमने से कटीं ्रगुचि हो जायेगी ! घूषमें पेड के नीचे भ्र 
मुट कोर्वांवी को देखा । सीटी वजति हुए पाहि श्री गौरी, करणा लहरी" 
गाना माया । सूना है" सीटी सुन कर साप वाहर निकलते र, देखें तो सही । 
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सीटी बजतति हृए पेड के नीचे खडा रहा । दौड़ते दए पहाड़ी से उतरकर 
वाङ्धारके रस्तेपरभ्रागया। शिवमोगा जाने वासी ईसरी वस हाफती 
हई चद रही धी । वम उषे देलते दए वदे यो ही सोटौ वाते हए, बीच 
के रास्तेसे चत कर वांस कौ तीली वाली स्तल तक चला गया ! 

गली मे कमला काघरया। कया वहां रगय्या होगा? कमलाढकीदी 
हई सुबह की कफ पीता हभ? दोटलसे कया वितदे मंगामे होगे? 
रगप्पा के पिताको शमं नही श्राती! 

"लम्बोदर, लकुमिकर--सारी माम री सारीमरीषखा-- 
दामोनियमप्रकमलाकेघरमे संगीत का भ्म्पास चल रहा था । वेशः 
रण्या विस्तरमेल्ेदा हृप्रा कमला का गान सुन रहा है। जगन्नायक 
कम्ममाहट हई । गली मे कोई नहो था 1 फिर चल षड़ा1 देहुमेकफिरते 
पीनां चूटा } करिरने की दूकान, तेली कौ दुकान, पोत से घौठ एुजलवति 
वेढे दादा, मौके हासे खिसक केर भागने वाला नगे वदनं वाला सष्का, 
*मालिक, कंते इतने समरे } ' पने वालि घर के नौकर परादि सवक। ध्यान 
रते हए, वह चौक मे चला श्राया । दुकानो कौ गली मे घला, फिर रय 
कीगतीमे चल कर सीपे मन्दिर। विना जनेऊके नगे वदन ब्राह्मणको 
मन्दिरमे नही जाना चादिए, इस वात की याद प्रति ही वह देहरी पार 
कर भीतर पहुंच गया॥ 

जमीदारकेयेटे कोदेख कर सभीने वहे गौरव से रास्ता दिपा। 
मरभ-मदिर काट्रार प्रभो खुलानहौ षा! गमे-मंदिर केभ्रषेरे मे जतते 
र्ट्ने वालि दो नंदा दीप खिढ्की से दिसायो पटे । भ्रादतन हाय जोदे। 
मीठा तेल, भ्रगरवत्ती, धूप चम्पा की मिल-जुली गंध । 

जुटे हए हाथ यो ही ऊपर उठाये । पता नही, क्यो ! दोपहरमं बजने 
चाले, प्रप पूरवेजो के दिये हुए वदे घटे को हाथ से टटोला । उेगतो वैः सिरे 
या चंटे कौ चिकनी जिह्वा फो शिरा (सकन) छ गयौ 1 बजाया । यहाँ 
कैः सभी पेचैनी से उसकी प्रोर देवने तमे 1 

"महा मंगल-परारती के समय वजाने का दै वहन कोने मे षडे. 
नै घवरा कर चीख! । पर जगन्नाय मानोभ्रवेशते कौपरहाथा 8 
के नाद से पलपित होकर उखडी देहे ने फिरसे उल करंट 
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उसका घोप पहाड़ में गंज कर सारे भारतीपुर को दिरश्रान्त करदेगा\ 
इस विचार से उन्मत्त उछ्ल-उचछल कर जगन्नाथने कितनी वार घंटा 
वेजाया, पता नहीं । 
किसी ने उसे पकड़ लिया था। उसकी पीठ सहनाय -गयी । तीथे 
(चरणामृत) पिलाया गया । “भूतनाथ ने जगन्नाथ के दारीर मेँ प्रवेश 
किया होगा--किसी की कही एस वात को सभीने मान लिया था 1 गौरव 
के साथ श्रपने माये पर सिन्दूर लगाये, उसने भूतनाथ को हाथ जोढ 1 
सभीकीनजरमें हीरो वन कर जगन्नाथ वाहूर्‌ श्राया! चुषचाप घर 
कीश्रोर चला। चेहरा लाल, कानगर्म थे । घंटे का घोपश्रमी उसके कानों 
मे गजरहाथा। 
प्रचानकफिरर्वासिकी तीली वाली भीलके रास्तेकीश्रोर मुडा, क्योकि 
देखा कि उसका एक हितचिन्तक मन्दिर से ही उसके पीले-पीयिभ्रा रहा. 
है। वहं सीधा कमलाकेघर वाली गली कीग्रोर चला। 
गली के मोड पर एक पान की दुकान थी । होटल सुन्दर्य्या की रखलः 
से पैदा हभ्रा सव्व, गिलौरिरयां वना रहा था 'जसेही छ्डी लिये खड़ एक 
पुलिसवाले ने प्रणाम किया, जगन्नाथ चल पड़ा। वस्ता लिये एक नाई सामने 
श्राया) दाईश्नोरकेधर से चिलड़ा डालने कौ श्राव, ब्रू] धूपचद़रही 
थी कमलाके घरके सामने प्राकर जगन्नाथ ठहर गया। हार्मोनियम की 
+ श्रावाजनही थी । खिड़की से भीतर का दरवाजा, दरवाजे के पास रविवर्मा 
की दमयन्ती, दरवाजे पर पुरनी श्रौर चूडियों के बन्दनवार दिखायी पडे # 
"पास में कहीं कोई नहीं भा । 
वह्‌ कमला के घर कै चवूतरे पर चढ़ा, खिड़की से पांच.का नोट उसने 
भीतर फेका, रास्तेमें कृदकर भागा) -ग्रपनी पीठ पर गविकी पीरा 
करती श्रे होने काश्चमथा, पर मुडकरदेखातो कोई नहींथा। 
भागतेहुएही धर श्रयिवेटेकोर्माने व्यग्रतासे देषा तभी किसी 
ने मन्दिरसे श्राकर उसके शरीरपर भूतनाथके श्रावेश होने की वात 
वतायी होगी 1 पर र्मा ने उनके वारेमे कु कहा ही नहीं । जगन्नाथ सीधे 
कमरे मे जाकर ड्‌वड़ी मे जनेऊ पहन कर नीचे श्राया । मूक खडीर्मानेः 
जगन्नाथ की नजर उतारी थी। 
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जगन्नाथ की कहानी खत्म होने के बाद, "चलो मौप्तीकया कररही है, 
देले, कहे कर रायसाहबर उठे । कानी मुन कर बहर्यो ही हेष दिय 
ये । मौसीकेदियेहुए्‌ चौके पर दोनोंवैठे। 

भीतर मौषी खुद जलेवौ दना रही थी 1 भ्रदिय को जचतेवी वदत पषन्द 
थी । रोज की तरट्‌ वीस-पच्चौस श्रमणो के तभ्रनिसेहुपा मोषीका 
दुःख श्रव कम लगा) शायदे उन्होने तसल्ली करली धी, करि भोकर सयेगि 
या गोश्षालाकाकामं करने वाली मातगीले जायेगी) 

मती को गोयालाका काम करने वाती मातंगी पर ममता धी! 
मोती फो मसरी करते सुना है कि सू्रर की तरह्‌ उसके वच्चे ह । 

कितने परते है री तेरे, इस मसरी से शुरू होकर यसे पतिक 
व्यभिचार, वहे वेदे कौ पीन की प्रादत, छोटी लकी कां तीर्थं हत्ती के 
किमी मातंग तेः साय भाग जाने, चिक्कमगनूर का वाग के लिए णये, 
चैटेकेए्कवारभी त्तीटकटन पाने, वच्चे पर मूत प्रने--इत्यादि फी 
बरतें होती दै। 

भ्रादा घोलतौ हृदं मौलौ ते श्रीपतिरायसे का, "मतो के पीव 
पसारने कौ काफी जगहुहै। मन्दिर मेघुस कर उन्है क्याेना है, 
भला ?' 

मौसी को सौषे विषय पर प्राते देख जगन्नाय को सुशो हू । 

<वा देपी नही, मौसी 1 भ्रयने देश भें जव यु पतित लोग भान्दोलन 

करे के लिए उठेगे, तभी जीवन कां कोई प्रय॑ होगा ) वियतना् फे 
गरोव सेतिहये को देलो--प्रमेरिका जरे देसे दटकरन्द ददे 
इसी तरह ग्रमेरिका के नीग्रो लोगों का प्रान्दो्तन । देसे लीग जच उठ 
खे होभे तभी उनका जीवन ही नही निखरेगा, वहिक उनके भ्रादमी कौ 
दिना भपनां भौ मनुष्यत्व मधूरा ही रह जयेगा ॥ 

मौसी ढे सेहरे पर सीम देख कर जगन्नाथ ते शमं भ्रायी कि उसकी 
वत आपण जैसी दहो गयी । 
शुम्हारी वाक मेरो शोषी मेँ नदीं उतरती, जग्पू मेष्या १ धव 
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मातंगो के वच्चो को स्कूल भेजने पर, सुना है, उन्दं वैसे मिलते ह 1 उन 
पंसोंकावेक्याकरते ह, पतां है? पीकर वरवाद करते हं! जव तक श्रपने 
उद्धार की घुन उन्हँ ही नही होती, तव तक तेरे सारे काम जलमें 
कयि हवन की तरह रै ।' । 

"ना मौसी ! हमारे उपकार करनेसेवे ठीक नहीं होगे, सचदहै॥ 
वास्तव मे हमें धिक्कार कर उन्हें उठे खड़े होना चादहिए । तभी उन्हे 
लमेगाकिि वे भी मनुष्य है । श्रपने-श्नापको वे नीच सम्भे, यह्‌ हमने हीं 
उन्हें बताया है ...+' 

जो चाहे करो जग्गू मय्या, पर घर की इज्जत मत मूलो । सुरज 
कोखनि गया शा हनुमान) श्रपना मुंह ही जला लिया । रायसाहव से 
पो, वतार्येगे । तू बच्चा था । तीन दिनों तक होश नहीं प्राया था! 
श्रपनी गोद मे सुला कर मत्यूजय का जाप करते ग्रडिग वैठ गयेये। 
तुम्हारी मां ने पूजागृह्‌ के सामने ्वंठ करर््रासू वहाते हुए भगवानसे 
प्रार्थना की थी, इकलौता बेटा है, वचाश्रो । मेरी ग्रखों के सामने श्रभी 
भीज्यो काव्योधरादहै। धरमेंकिसीके मुंह मे पानी नहीं उत्तरा । 
, तेरेशरीरपरटोच लगाये गये, परहौश नहीं प्राया । प्राचिर जव तुम्हारी 
माने मंजुनाथजी को सोने का मुकुट वना कर देने की मनीती की, उसी 
` क्षण तुमने श्राखिं खोलीं । इन सवको मला देना क्या ठीक है ?" 

रायसाहव वड़ी सहानुभरूति से मौसी की तरफ़ देव रहे थे । मौसी 
को उद्वेग में देख जगन्नाथ चुप रहा । 

“चिन्ता मत करो, बहन 1 यह्‌ मत समो कि जग्गू मय्या नासमभी 
करेगा }" 

रायसाहव ने सात्वना-भरी बतं कीं! दोनों धीरे से उरु कर जीने 
पर गये । एक वजा था 1 इतने में सत्राय अ्रडिगभीश्राये ) "खनि मेँ 
भ्रमीश्राधाषण्टाह) ताक्.खेलने मेँ श्रडिगजी को श्रापत्तितो नीं 
होगी ?" हसते हुए सयसाहब ने पूह्म । 

(तीन हायहोते है, श्रच्छा । ्रटुठाईस का वेल खेलेंगे 1 कह कर 
श्रडिग वंठ गये । उतसाह न होने पर भी जगन्नाथ भी तयार. गया। ` 

(ताज्ञ खेलनां नहीं जानते तो जेल में पागल हौ गये होते, सावः \ 
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प्रहिगिनेकहा। 

"वरसात मे पपना काम भौ क्या रहता है ? तकली पर सूत कातते 
रहना या कटहल के पापड वेल कर मून कर खाति हृए ताण खेलना ।' कट्‌ 
कर सत्राय प्रहिग हेसदिये। 

हर वाठ के लिए तंयार रहने वाले. पर म क्यौ एसा नहीं ? सोचते 
हए जगन्नाय ने तादा दूंढा । रायसाहव ने क्या मिल वा कपडा नदीं 
जलाया या? क्या श्रिय भगवान की भवितिमे पागल नहीहुएये? कहीं 
भोरमने वाले लोग कोर श्रौर होते ह । शायद माँ एेसी थी । वटे, मोजन, 
उपचर, रद-रमौरार, स्गे-षम्बन्धिय को सट, मंगलाचार पादिमेये 
ड्व रहती । श्रहिग वताते हं कि प्रयोग से पते ्याने, धारण, स्मरण, 
मनन, श्र्ययन, भ्नुष्ठान, पिद जैसे सोपान होते है । पता नहीं वहं किस 
सोपानपरटै? 

ताकमे ताश नही । मामेरेट राजनीति प्र बात करती, म्पुखियम 
जाना चादती दै, भ्रच्छे-मच्ये कपड़े पहुनना चाहती दै, गप-दाप चाहती है, 
कौतूहल से विण्डोोपिग करती बाजार घूमना चाहनी है, पर घट्‌ केवल 
एक उदेश्य कै लिए वद है। 

प्रहिग करा कहना है कि एकाग्र रहने पर पौगश्रष्ट होने दै । "पोषो 
चित्तवृत्ति निरोघः-प्रडिगने ही कहाया। केवल एक ही विन्दु के 
दायरे मे उसका मन घूमता । पर इस देनद्र मे मातग, श्रमी जीपिति 
स्यपिियों करूप मे दिषायौ नही पडते । ढनती शाम के समय प्रानेवाती 
सम्बी-लम्बी छायाए्‌ दूर ठहर कर ही, सुनने वाली काली देह । फिर 
भ्रपनी-प्रपनी भोपडियो को चते जाने वाली । वे पीते समय वया बति 
करते होगे, कमे संभ्नोग करते होगे, क्या सोचते होभे ? बच्चों को कंते 
दुलारे होगे, कंसे रोते दोगे- पता नही । उनके नाम हौ मूले जततिरहै। 
कौने पिल्ल, कौन करिय, कौन मुद 
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उन दिनो मे उसके पास एक नार्थपोल पेन धी 1 फिर व्लैकवडं 1 माँ की 
दी हई शाल को लेकर मागेरेट कते हंसी उड़ाती 1 पैवन्द लगी सुलायम 
शाल । कालीसे माँ ने लाकर दिया था) श्रव भी उसे ग्रोढ्कर सोताह। 

जगत्नाथ ने वही खोली ! पन्ते के उपर श्री संजुनाय प्रसन्त' लिखा 
था । दूसरी वही मे भी श्री मंजुनाथ प्रसन्न" 1 जव कभी वाई आँख फड्- 
कनै लगती, बाएं पाव को ठोकर लगती, प्ररन-पत्तिका के लिए हाथ वट्ाते 
समय मंजूनाथ का घ्यान । गजव की वातहै कि श्रव भी मंजुनाथ का 
घ्यान, केवल ठंग असग रै 1 पेदीमेताश्चकापषैकयथा] कानमृंड़े हुए 
पत्ते । *फिसतलते ही नहीं । वहत पुरानो है, ऊंची अरावा मे वोला 1 
“चलेगा, रायसाहव ने कहा 1 

रायसाह्वने ही तीनों को पत्ते वरि 1 

श्रापका वडा लडका क्या कर रहा है, श्रडिग जी ?'-- जगन्नाथ 
ने पूछा । 

"वह एक कहानी है । घरवाली श्रौर वहू के वीच छत्तीस का सम्बन्ध 
है 1 हर दिन कुरुक्षेत्र ! बेटे को पौरोहित्य मे रचि नहीं । कह्‌ दिया कि 
जंसीमरङीदहो करना! शिवमोगाके एक होटल मेंकाम करतार) 
दूसरी लडकी की सगाई सागर में जो हुई थी, पति मर गया । भ्रव वह्‌ 
घर श्रावंठी है 1 उसकी तीन लडकिरयां ह । मु ही शादी करनी होगी 1 
वेदी श्रौर घरवाली मे पटती नहीं 1 फिरमभीचलाजारादै' 

वड़े खेदसे श्रडिगने कहा । फिर भी चेहरे पर मुसकराहट थी 1 नहे 
को फक कर वोला--भेरी भी तवीयत इधर ठीक नहीं, जग्गू मैय्या 1 
पहले कौ तरह श्रव दौरे नदीं कर सकता ।" 

खेलमें हार जगन्नाथकीदही हुई! मौसी ने श्राकर भोजन के लिए 
चलाया । तीनों खाने के लिए वंठे । घर कै श्रचक, रसोइया, उनके वच्चे 
-स्भीकाखनादहौो गया ५।, रव खनि पर तीन ही रहुग्येथे। 


वड़े चाव से दाल-भात खतति हुए अरडिगि ते इधर-उधर की वाते करते 
हए भरन्त मे कहा--भैते जो सुना, क्या सच है, जगन्नाथ ? 
भ्रडिय को प्रमुख विषय पर श्राते देख जगन्नाथ को खुली हुई 1 
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देखो, जन्माथ, तुम समदार हो । ्रदेकार्‌ से मूत दए चिना 
सी क्रिया कै सि दाय डालना ठीक नहीं 1 सरिर्गावका ही भविष्य 
दस प्रदनमें समायाहृध्राहै ` 

बात सुनने को उ्पुकता से मौसी पकौिया परोसने आयी 1 श्रशिमि 
-कौ पसन्द तुरद की पकोपः सभो के पततलं मे यथेष्ट पडी \ मीसीको 
श्वस, वस कटने कौ सुध तीनो को नही रही । जगन्नाथ ने कहा--- 
भ्परापकी दलीन जानता है, शरडिग जी । श्रापका कहना केवल यदहीहैकि 
निष सन्यासी ही इन सामाजिक वन्धनों को यिककार सक्ता है ॥ 

प्रहिम निदिचनेत भाव से बोले-- 

ष, कीक) संन्यासीके लिए नैवेद्य भी समानैः प्रमेयं भी 
समान है । समदर्शी होता ह वह 1 परमहंस जी को यजोपवोतत का श्रहकार्‌ 
भ्राया तो उन्होनि उति निकाल कर फक दिया 1 चू पतततं से दुत्त श्रौरे 
कोवं के साप भून खान वति को गुर माना \ पेते भादमीके च्िए्‌ 
अमारनमातंग शरोर ब्राह्मण मेककं हौ चया है ?' इस जानी-मानी दलीक्त 
ने जगन्नाथ को ककोरा नदी। परश्रहिगकी दातो केपी हिप 
-्रावेश कौ मानकर सोचने लगा किश्र्र वया कहते से बात वेने ! 

“प्रयधृत चने विना, यदि भ्रापका कहना है, कि कीरटक्रिया सममव 
जही, तो इस सामाजिक जोवन मे संसा बनकर कोई श्रयपू्णं भोलिकः 
काम्‌ दर्‌ पाना श्रसम्स्व द्रा, प्रपका यरी मतल हैम? श्र्थात्त समाज 
कैः भीतर कोड्‌ णये नहीं ! नतीजा यह्‌ हृप्राक्रिजो भी प्रथं व दष 
समाजे फो कुचल कर खड़े रह्म मेदे) 

रायसाह्व कुतूहल भे उसको वक्ते सुनर्हे ये । मौ े जलेवी 
"परेसौ \ चस" जह्‌ कर पडि के घल को हाय से टकने पर भी मौसी 
नै शुभे पसन्द जो है", कहकर दो जदेदि्या दाल दो दीं! दसप्रायरह्‌भे 

रायसाहव को जगन्नाथ की वाते मुनायी नदी देती दोषी । वहे चावे 

जलेवौ वाते हए बोले-- 

त भ प्न व 1 पड भेदे जीविकोपर्न 

मँ सामवेदी सेवा के ् क 
ए कृताति दै, नोनकष्टेवर्‌ की पूगा के निष्‌ 
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तुम्द्रीं ने नियोजित क्रिया दै । पर भगवान के हाथो मे पड़ने परैं ्ारती 
के कपूर की तर्टु जल जाता द 1 कर्मं ते चिपक्े रहने तक, व्यामोही वने 
रटने तक, यह सारी दुनियादारी चाददिए ? अन्त में कुछ नहीं # 

श्रदिग कहने कुछ जा रह ये श्रौर कट कुछ रीर ही दिया 1 उनकी 
वातो काडंगदही रसा है.। जिवर भावनाएुं चलीं उस ग्रोर वहूक गये 1 ` 

प्वुराण क्या कहते ह : ब्रह्यपि वरिष्ठ उरववंशी नामक श्रप्सराका 
येया! इस .वदिष्ठने श्ररन्वती नामक एक चाण्डलिनीसे शादीकी 
थी । विवाह कै समय वर-ववू को इसीलिए चाण्डालिनी के ददन करना 
चाहिए । देषा, कितना क्रान्तिकारी घमं ह श्रपना । हैन? हामी में 
मौसी श्रौर्‌ श्रडिग कौ सिर हिचाति देख, जगन्नाथ लांल हश्ना 1 

“दसी कौ म श्रात्मवंचना कता हं । भोलेपन से वडा खतरा दूतस 
नहीं है, श्रडिग जी । इस प्रकार की वातं करने वाले धरम ने श्रपने देश को 
य्या वनाकर रला ह, देखिये । जिसने इतनी सारी क्रान्तिकारक कहानियां 
वनायीं उस देश मे समाज सदियों से जंसेकार्तंसाहीजो है) उसका 
कारण क्या हौ सकता है भला ? ऊपर वालों को ऊपर श्रौर नीचे वालों 
,को नीचे ही रखने लायक मक्वन लगाने का काम करते हये पुराण 

¶ैरये विश्वास ।' 

- सत्राय श्रडिग को गुस्सा नहीं श्राया । इस चर्चा को वेकार समने 
के भाव से रायसाहव जगन्नाथ पर श्रखें लगाये खाना खलम कर वैठ 
ये । रौर एक लो" कहकर मौसी की परोसी दो जलेवियोमे से श्रडिग 
ने एक को उठा लिया । मीठे को पसन्दन करने वाला जगन्नाथ कभीका 
श्रपना खाना समाप्त कर चुका था । इधर वह यथासाघ्य कम सखेनि के 
प्रयोग मे लगाथा। दूसरो.का भोजन खत्म होने से वेखवर श्रडिग जी 
धीरे-धीरे जलेवी तोड़कर मृह में डालते हए वाते कर रहै थे । 

(मेरा कहना इतना ही है, जगन्नाथ 1 क्या तुम्हं वास्तव में मातंगो 
सेप्याररहै? यदिरेसाप्यार वास्तवमेतुममेंहोतो तुम प्ु-पक्षी, 
च्राण्डाल मे तादात्म्य स्थापित केर श्रवधूत वन जाभ्रोगे । तव संघपं कौ 
वात ही नहीं रहेगी । श्रान्दोलन की जरूरत ही नहीं 1 तन्मय होकर जीते 


116 / भारतीपुर 


-ने देखा, अ्रडिग इतने स्वाद सुख के साथ भोजन करते दहै. कि जिसे भूख 
नहो उसेभी मूख लग जाये 

पानी देने के लिए चमकता तवि कालोयालियि कोने मे खडी मौसी 
-ने कहा--तुम्हारा कटना च्या है, जग्गू मेया ? पूजा करने से ही भगवान, 
-पोपण करते से ही तरच्चे, पालन करने से हीं प्रजा, क्या यह कहावत भूठ-. 
दै?" । 
श्रपनी वात्तों काश्रौर मौसी के कहने का कुछ तालमेल न देखकर, 
-क्या करं कु सम न पाकर जगन्नाथ चुप हो गया । फिर मौसी बोलीं, 
“शादी कर लेने पर सव टीक हो जायेणा 1 तुम्हारी मां जीवित्त रहती 
तो इन सवके लिए श्रवकाश्च ही नहीं रहता कहती हुई मौसी ने पानी 
दिया, भीतर रे श्रौर कुछ सेवई की खीर लायी \ 

भ्रव तक चुप वंठे हुएु रायसाहूव ने कहा--“मौक्षी के कटने भें 
-सचाई है । मंजुनाथःकी कीति इसलिए वदी है क्योकि सदियों से उसने 
करोड़ लोगों के श्रत्यन्त निजी दुख-सुखों को सुना है 1 मै नहीं कहता कि 
उतने सुना है । लोग इस विश्वास पर जी रदे है कि वह्‌ सुनता दै 1! 

“देसे एक विश्वास के नष्ट होने पर ही... 

'मनुष्य-स्नभाव को एसे एक विद्वासं की श्रनिवार्यता है...+' 

श्र्थात्‌ इस जमीन मे छि तवि को खोदकर निकालने से, ग्व में 
"विजली भाने से, भ्रस्पताल के एषस-रे प्लेट मंगवाने से, पानी धीरे-धीरे 
-वजञानिक दृष्टिके वने से श्रपने-श्राप,..' 

"तीं जायेगा, मेया, नहीं जायेगा । रूस भगवान को नाज्ञ किया 
गया, क्या हुन्रा ? क्या स्टालिन ही भगवान नहीं वन गया ?' 

यद्‌ तो इसी तरह की वातहुर्ईदफि जव एकन एक दिन मरनादही 
-दैतोकरुछ करने से क्या फायदा ? । 

दोनों के हाथ सूखरहैथे।! उठ्ना ही चाहते थे कि श्रडिग नेवात 
शुरू कौ 1 श्रन्तमे मेरा कहना इतना ही है कि उकत्कटता न होतो जीते 
जी मरने के वरावर है । परमहंस के चरण-स्पद होते ही विवेकानन्द को 
पाव तले की जमीन ही लिस्कती हुई-सी लगी थौ 1 भगवान के हाथोमें 
"पड़ने पर हेम भी उसी "तरह भकभोरे जाते है, जलते रहते ह! एेसी वेदना 
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को एक वार भी भ्रनुमव नही करियाहोततो चव वेकार दहै । सच ही-- 
भारी डर लगता है। सव-कृ खोया-खोया-सा लगता रै, रोम-रोम मे- 
हयं होता दै । सुष्टिमें घूल जातत समय भ्रपने भिन्न हने की भावनाकाः 
तितेमाव हौ जाना चाहिए-- वही बड़ा कठिन है, मैया । वद्विकाध्रममे- 
गोविन्द गुरु नामक एक व्यक्ति ने मुभे यही कहा था : वहां तक जाता- 
है, परहिग ! पर तब मुभे डर लगता है1 हाध-फरव मारते हुए किनारे 
भ्ाकर पडा रहुवा हँ । भ्रव जग्मू मैयामे यदि उक्कण्ठा हो, उसके मन 
कौ यद्िमजुनायनेद्रेपमेभौघेरल्लिया होतो वह वडा भाग्यदालौ हि} 
महीमेराकटनादै। मानेया न माने-मुख्य नही । वह्‌ उ्तटता, वह्‌ 
वेदना जग्गू म॑याकोभी जरूर होगी । प्रहार कौ निवृत्तिहोनी ही 
चाहिए । 

जन्मना जायते शद्रः 

कर्मणा जायते द्विजः 

वेदपारायणात्‌ विप्र. 

ब्रह्मलनेति ब्राह्मण. 

--कहा जो जाता है, क्यो ? अ्रधिक से श्रधिक हम सभी द्विज होगे, 
यस । ध्यान, धारण, मनन मे जग्यू मैया विप्रावस्या को पहंचे हगि । त्रिया 
केद्वारा वह्‌ मंजूनाय प्रौर जनता के सम्बन्धो को वदलने निकले हृए दै 1 
इते बदलने की मट मे, सव-कुछ सम पायेगा, साफ होगा 1 दर-प्र्तल 
क्रिसीसे छूटकारा पपर के लिए उसके भीतर की कोई शतरि खटपट 
करती रहती है । गर्म का धिग जैतेमां की को मे टुमक्रियां लमाता है, 
उसी तरह यह मंजुनाय के भ्रग-प्रग को पुलकित करने वासौ वाति है यह्‌ \ 
किर?" 

पंस वन्दि हए श्रडिगने धुन्वमे वतं गुरूकीधीं। सायदही 
सेवदंकौ श्वीरसे क्रिदामिदा प्रौर कालू चुन-चुन कर बडे म्जेमे वार्ह 
ये] उनकी कुछ वाते त्रसी भो गवार ब्राह्मण-सी यी; भरर कु ध्रावेश 
से चमक्ने वाली। व्यार प्रौर वे्च॑नीसे प्रहि की वाते सनताट्प्रा 
जगन्नाय प्रव श्रहिग कै प्राविश के सहज होने की प्रतीक्षा करने लगा। 

शान्ति! कौन-सी भ्रान्ति? कोन-सा स्च? भंजनाय पर विश्वास 
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कर लोग भ्रान्ति मे जी रहे है, उन्हे जगाङगा । जगन्थ कता दै किवे 
वेदना से जाग जायेगे कल नींद मे जो सपना देखा था वह राज जागृति में 
श्रान्ति लगता दै! आने वाले कल की जानकारी मेँ -आअआजकी जागृति 
श्रान्ति लगती है। इस जानकारी के परे वाला दजन हौ जाने पर भगवान 
कौन, हिज कौन, मातंग कौन...1 वात वदलने के लिए रायसाहव ने कहा, 
“मौसी की वात इतनी ्रासानी से मत टल देना। चीवी-वच्चे वलि, 
को जिम्मेदारी सममे आती है। उस जिम्मेदारी को निभि हुए भी 
यदि तुम्हारा सोचा काम सम्भवदहोतो ही उसका कोईश्र्थहै। बीवीके 
साथ जीनाक्या होता है, वच्वोंको संभालना व्या होता है, इसे जाने 
-चिनाही क्रान्ति" करने का कोट रथं नहीं। सुखदुःख का मूंह्‌ जव तक 
न देखा हो तो किसके लिए क्यों क्रान्ति करनी चाहिए, वताश्रो ! गांधीजी 
द्वारयाकी गयी क्रान्तितोरेसीनहींथी! 

इसी भाँति वाते चलती रहीं तो कहीं तमाश्ान हौ जये, इस डर से 
जगन्नाथं उठ खडा हुश्रा 1 

तीनो ने हाय धोये। 

जगन्ताय अ्रडिग की वरल में खड़ा रहा 1 भीतर के सारे सन्तोष को 
व्यक्त करनेके ठग सेश्रडिगने भीगी श्रांखों से जगन्नाथ को देखा । भग्न 

५ जंनालय के सामने श्रपने को विठाकर ्रदिगने जो का था, उप्ते याद 
.' -कर जगन्ताथ घवरा गया । 

"जगन्नाथ, तुम चपि भक्त हौ} 

जगन्नाथ हंस पड़ा । कहा कि शग्रडिग कितने भोले हैँ 1 ' उसकी पीठ 
परश्रड्गिने दुलार से हाथ रखा 1 चन्दन लगी उनकी नंगी देह्‌ ने उसके 
-शटं से स्पदे किया ! उसकी वाहये मे मरने के लट्जे मे उनका हाय पठ 
"पर्‌ धिरा । वेचंन होकर जगन्नाथ ने हिचकते हुए कहा--"“उपर चलिएु ।'* 


-रायसाहव निदाये चटाई पर रखे वन्द्‌ किये सोयेये। पान खाते हुए 
-प्रडिग जो कहानी कहना चाहते ये खुशी से कहने लगे-- 

"योगो चित्तवृत्ति निरोधः। एकाग्रता की महिमा वताने वाली कहानी 
है यह । उडीसामे किसी गोसाई की कही हुई 1 मौसी के सामने यह्‌ कहानी 
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कह्ने लायक नही धौ इसलिए तुम्हं वहा नदौ कटा । 

रिती जमनिमे एकः मेहतर था । रजवादे मे पायाना दौने का 
उसका काम धा। रजवाड़ के वारे में पृषना ष्टी ववा दै ! ऊचे पायघनि । 
एकः दिन जव वह्‌ मल उठाने गया था, तव रानो वैठी घी 1 मल उठाने 
के लिए मेहृतर जव वाहर से भीतर शुका ततो रानी का योनि-प्रदेश देख- 
कर चौक गया। जोवनमे गौरवणंकीस्व्रीके उन भ्रंगो को उसने 
देखा ही नही था; इसलिए दिन-रात उसे दसी की धुन लग गयी । रानी 
बण नंगा वदन कंस्ना होगा, सकी कल्पना करते हृए उसने खाना-पीना 
छोढ दिया, नीद हराम हो गयी, नहाना-धोना छोड दिया । उसका चेहरा 
मुरमा गया, भ्रां घेस गयी, दादी बढ गयौ, प्रौर सिरकेवाल जटा यनं 
गे । मेहतर की स्री परेशान हृरई । उसके पति को एसा वया हमा ? पति 
कै पद्ये पडी । जव सुना कि वात ठेषी है तो मेहतरानौ ने कई दिनों तकः 
सोचा । पति कौ जान वचाना वहत जरूरी या । प्राछिर एक्‌ दिन किसी 
तरह्‌ वह्‌ रानी के पास पटच ही गयी । रानी उसकी कहानी सुनकर हंस 
पदी । ठीक दै--उसने कहा, तुम प्रषने पति को लाभ्नो, कहौ कि वह्‌ 
भेरेषारे शरीर को नंगा देख सकता टै ।' 

भेहृतर प्राया । खडा रहा । देवा कि रानी नगी होकर खडी है 1 
पर प्राश्चयं कौ वातदै कि उसी का ध्मान करते-करते, रानीके नंगे 
शरीर फो देखने फेः समप तक, चद्‌ देखनेके मोहसेषार्होगयाया। 
वह योगीहोग्याया। जटा-जूट प्रौर दादी वलि मेदतरको रानीने 
देखा । नंगी रानी को मेदृतरने देवा । उसके पाव दूङर मेटृतरने प्रणाम 
कयि । मेहतर के पाव छूकर रानी ने प्रणाम किया । 

वैज कु कहना रहा ह उन सारी बातों का तात्पयं इस कहानी 
भँ है! धीरे-धीरे दसका श्रयं तुम्हारो सममे प्रायिगा + 
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श्रडिग श्रौर रायसराह्व कृ देर भ्राराम कर श्रौर कपी पोकर चते 
गयेये। 
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दोनों के चले जाने के वाद जगन्नाथ मातंग युवकों कौ वाट जोहुने 
लगा) चौपालमें कुसी पर बैठकर सोचने लगा--दे्र, श्राज शरान वलि सुक 
च्येगे या नहीं ? श्रव तक इस वारे म सोचाही नदीं था1 रेत पर्‌ श्रक्षरा- 
भ्यास करने वालों के लिए लायी गयी नयी तस्तर्यां श्रौर खडिया उन्हु 
देने के लिए पास रख लिये । उनको सिखाने को जरूरी श्रक्षर कौनसे ? 
पटना सीखने के वाद उन्हूं दी जने योग्य पुस्तकं कौन-सी ? ्वोसमका 
टोल पढना होगा । उसे सरल भापा्मे लिखना हौगा; वरुवेदवर कै 
वारेमे, ईसूरकेवारेमे फ़रन्सश्रौीरसरूसकी क्रान्तियोके बारेमे, चीन 
की सांस्कृतिक क्रान्ति कै वारेमे। कछ पन्ने लिखे ये । उत्ते कल पटने कौ ` 
ठानी 1 उनके साय कोर वात्त करते हुए दिचकना नहीं चादिए । उनको 
सच्चा लगने लायक्र सच्चा कठिन ब्रती वनना चाद्िए 1 श्रपने को जो कुछ 
सच लगा है, उसे उनको भी जानना चाहिए 1 जव चे खुदच्ूने के लिए भ्रमि 
वदगे, उसी क्षण वाक्ती सव धीरे-धीरे सच वनता जायेगा श्रौर मेजुनाथ 
पीले हटता जायेगा 1 वहु उत्सुकता से उनकी राह देखने लगा 1 

श्राखिरवे दरूरसे श्राति हुए दिखायी पड़े ! जटामय काले बालौ में 
लाल गदं; नंगे वदन पर काला कम्बल ! कमर मं केवल लंगोट, उसमे 
श्ररकायी छुरी 1 

श्रागन मे उस पार्राकरवे खड़े हुए 1 श्राश्रो' कहा । वेर््रागन 
में श्रये । फिरश्रौर भी नजदीक श्राने को कहा। उरते हुएवे श्रागनमें 
खडे रहे । मानो श्राना ही श्रपराध हो उनसे चौपालके पासश्रनिको 
कहा \ वीरे-धीरे पाँव चसीस्ते हुए प्राये ) चौपाल पर चठृकर वैठनेके 
लिए कहने की जगन्नाय को हिम्मत नहीं हुई । वैठने के लिए कहा 1 नीचे 
कम्बल डालकर वंठ गये । तनाव कम करते के लिए पास कौ तश्तरीसे 
सुपारी प्रौर सुरती फकी 1 एक ने वड़े चाव से पकड़कर साथियों नैं वाध । 
ला लो' कहते हए वह्‌ भी पान में चूना लगति हुए सुपारी चवनि लगा \ 


1. मर्तो की समस्याको लेकर लिखा हुमा डं० शिवराम कारंतका व्यात 
उपम्यास जित्तकौ कन्न में फिरम भौ वनी है, जिसका निर्देशन वौ० वि० कार्त 
ने कियाहै। दइप्तौी नामसे मव हिन्दी में अ्रनूदितत भी हुभ्राहै। 


मारतीपुर ( 121 


पर मांगों मे उसके सामने सुतीं मे चूना नही सर्गाय । चवराये वैठे ये । 
जगन्नापने जो मुहु में प्राया वह नात्र पुकाराः “पिल्ल । स 

जी" कटूकर एक भरादमौ खडा हुमा । य॑हौ पिल्ल है; फिरसे 
पाने हृए, कंसा लम्बा हषटा-कटरा काला है... सिर पर बालौ का 
भरमुट । चेहरे पर कवली षठ, लुरखुरौ दादी सुदृढ शरीर वाला सुन्दर 
युदक । इरी को नायक वताना दाहिए \ 

“वाकी पौच लोग क्यो नही प्राये ?" 

विस्तूरगये रह, मालिक ।' 

गृहमे डालो ^" 

पान चवते हुए जगस्नाय ने भतीक्षा की 1 पातय सुपारी मं मे डल 
कृर दुर्ती मे चूना मलने लगे । बह प्रागे जो कद्ना चाहता था, वहु कितना 
प्रसगत लया । सरल शब्दो मे बोला: “परमाव कै दूसरे दिन रथोत्सव 
है; शुमको उतत दिन मेरे साय मन्दिरमे चलना होगा ।' मतव चुपचाष 
बैठे चे । क्यो? उन्दने पूछा नही । जाने ङसि दिशा मे उनक्रा मन बहु रहा 
था। भपनी वाते पकड्ने लायक उन्हं कंते बनाया जाये ? यो" कुकर 
स्वयं श्ररन पकर जवाब देने की चेष्टा की । सूर्ती मुंह मे भरकर मातंग 
चुपचापर्बठे पे । मावो, भम्वेडकर, नीपरो, गुलाम-- वह न जाने कया-क्या 
वदबदाता रहा 1 मातंग जसे के तसे ठे रहे । सवख कितना प्रसंगत, 
कितना हूस्यास्पद लगा] 

“प्रव तुम्हे तस्तौ पर लिखना, पठना सीखना होगा 1' कहकर वात 
बदली । एक तस्त पर सव" लिखकर चौपाल से "लो पिस्ल कहूकर 
उसकी भोर वढाथा' । पित्त खडा हू प्रा । जगन्नायने "लो' कहा 1 

फिर जगन्नाय तद्ती कौ पिल्तके हाोंके पास्ते यया! पिल्तने 
भट हायो कौ नीचे करत्तिया। "गिरेगी तो तस्ती टूट जायेगी", ककर 
जगन्नाप भौर भी भरुका 1 पित्लके हाय भ्रौर भी नोचे गये। जगन्नाय 
प्रौ भी भा । प्रव पिल्त श्रधिकःन मुक कर चवूतरे के नीबे हाय फला 
कर ऊमीन पर चठ गया । जगन्नाय यदि भौर भक्ता तो शायद पित्त 
खमन फे भीतर धेने का भी प्रयत करता । हाप वाने श्रौरदूर हटने 
फा यहु नाटक कितना हृप्यास्पद है ! इससे उदास होकर जगन्नायने 
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त्ती छोड दी 1 
` जमन्ताय नै फिर मातंगो को समश्राया कि उन्हँं मन्दिरमे प्रवेश क्यों 
करना है । श्रपनी सारी चात स्वगतोक्ति जर॑सी लगने प्रर भी सारी वातु 

वताकर कहा, "कुछ तौ पृषो 1 
 'क्िसी ने जवान नहीं हिलायी । , 

ए, पिल्ल, कुछ तो पूछ, रे 1 

कोई श्रीर देख ले तो शरमा जाने वाला सन्निवेश्च ! इन मातंगो के 
साय लगाव से वा्तेकरने की चेष्टा मानो चोरी करनाहो । 

शरमाते हुए पिल्ल ने सिर खुजाया--भेरे वापने कहा है, मेरे लिए 
मातंगी लानी है, पचास रूपये महर देना है । 

"किस मातंसी को,रे?' 

जगन्नाय तने मसखरी से उसे हंसाने की चेष्टाकी 1 दूसरे मात्गने 
मुसकरातते हए कहा - "पिल्ल के लिए एक मातंगी, मालिक । उसे लने 
के लिए महर जो वांना पड़ेगा 1 वहं मातंगी श्राप ही के घरमे नौकरी 
करके कर्जा चका देगी । 

पिल्ल कै लिए एक मातंगी ! -कौन मातंगी ? कंसी है वह्‌ ? पिल्ल 
ने क्या उससे प्यारक्रिया है? सुनादहै,उस्र वदृते ही मातंगो के वच्च 
ग्रपने माँ-दाप के पीछे पडते है कि शादी कराग्रो । बट मात्तंगियों को 
मौसी से सुख-दुख की वातं करते समय जगन्नाथने सुन रसा था । 

कल पटवारी से माग लेना, कहं दुगा । शादी क्व ह ?' 

मातंगो ने वताया किश्रभीदो माहुकीदेरी है) इतनी श्रासानीसे 
महर मित्त जाने से पिल्ल का चेहुरा खिल उठा] 

मातंगो के चले जाने के वाद जगन्नाथ को एक उपाय सुका । उसकी 
तरह मतंगो को भी सफ़ेद कुर्ता श्रौर सफ़ेद तहुमद पहनना चाहिए 1 
ल्ायद तव॒ उनम मुके छने कौ भावना उत्सन्न हौ सकेगी 1 इस विचार. 
के सूते ही खुशी हुई । रायसांहव की दूकान से दसो के लिए कपड़ा 
खरीदा जाये; ध्याम की दुकान से श्राघे श्रास्तीन के रेडिमेड कृतं खरीदते 
चादिए, कल ही--सोचकर भीतर जाने कै लिए उठ खडा ह्श्रा 1 

कावेरी ईघन टये, ढोरो को हाकती हुई श्रौगन भे भ्रायी } तिरी, 
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नदर,मे देखा 1 धम्‌ से मुसक्रायौ । उसके सामने इस तरह चलमे-फिखे 
की हिदायत्त दायद जनार्दन ेद्रीने दीष्टोगी) वह्‌ टच लिये पुर्नीसे 
श्राया भरर कहने लगा-- "स मातंगो के साय मेच-जोल क्यो, मालिक 2" 

उसकी हिम्मत देख र जगन्ताय को गुस्सा प्राया । 

“काम कंसा चलता है ?* प्रधिकारपूरवेक पूछ कर जवाब भ प्रतीक्षा , 
कि विना बहु भीतर चता गया। 

नौकर गँस-ताहट जला रहा था 1 दोपहर काखानादेरसेहोनेके 
कारण, मौक्तौ से भव कुछ नदी" कह कर, भपने कमरे मे जाकर लेटा । 
कोई किताव उठा करपठनेकौचेष्टाको । कभी-कमी पराभिक से मित्तते 
रहने का विचार प्राया । पर व्यधु हौ समय वरबाद्‌ होगा । उसके 
मूषे भपडों को रखने वे बहाने कावेरी कमरेमेही षवकरकाटरही 
थी । कदीलकी रोदनी नाकाषी यी । उसने नीदे ते गेस-लाष्ट लाकर 
धुल पर रखी । उद्वेग से सांसे लेते हए जगना कावेरी फो भनदेवा 
कर पठने की चेष्टा फरने लगा । जव कावेरी चली गय तो उत्ते तसल्ली , 
६९॥ 

" दूसरे दिन सवेरे उक्ते हौ रायसाहव फी दुकान से दत जोदे तहमद 
श्रीरश्यामसे दस जोडे.कुतं खरीद लाया । दुकान से जगन्नाप वेः लौटने 
की, प्रतीक्ला में बंठा पदवारी शास्त्री बदी-खाता लेकर कमरेमे भ्ाया।, 
जब से रायसाहव के बेटे रंगय्याको कामपर लिमा था, घब दास्त्री 
को प्रव्यक्त खीक मे देखु -जगन्नाय ने मृदुता से पृछा, क्या बात ?' 
दास्परीने बताया कि स्वर्गो ृष्णष्णा का वेटा गोपाल मेते के पवतर 
पर्‌ घर भ्राना चाहता दै, भरतः सौ स्पये भेजनेके लिए मैसूर से पत्र सिखा 
दै । फिरपृष्ठा किभनजे मानदौ? घरे लबके जसे गोपालको पैसा 
भेजने भँ पटवारी कौ संकुचित मनोवृत्ति देख जगन्नाय चिद, गया । 
वोला--मुमति क्या पना है ? भजि ।' 

हाककी यस्‌ भ्रायी । भपनौशयकमें मागेरेटकी चिटूढीदेष कर, 
उवावलेपन से जगन्नायने उसे खोल लिया! प्यारसे हबडीमे एक 
छोटा-सा पत्र लिखा था । (तुम विद्वासपात्र पदमा हो, दतने दिनो शे 
बिदटी व्यो नही लिखी ? प्रवद मे बूनावकी गरमा । म चाहती 
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जगन्नाथ जानता था ये वच्चे मामतेनेसेभी इर्ते हुए पलतेर्हैर 
पदवहकुठकरनदीसद्ना॥ " 9 

भोगन प निवृत्त होकर कमरे भ्रति स्मयमोदो का सामना हुभा। 
उनको देसि हौ कममाहृट हई । उमके सारे होते को तोढ देनेवाला 
दोप उनके चहरे परया) उनो प्रच्छा लने इसतिए्‌, 'गोषालते मेने 
सर प्राने नो लिखा टै ।' कहकर जगन्नाय जीना चदढ गया । तभी हृद्वद 
भे रापमाटव दायते समानारपत्र तिय श्रावि। 

"जगम्नाय, नुम समाचार बन प्ये हौ, फहते हर्‌ सयताह्वने 
पसिचमोपा गे निकलने याने ईइनिकः "जपि" कतेदापपे धम दिप 
स्वमादत. नजनीतिकर रावमाह्व के निए, समाचार दननेको वातं तितिनी 
महत्व वेदे है, जगन्नाप को हृतो प्रापी। जामि" ने जगन्नाप फी 
सान्ती धरा उ्नेप कर उमके प्रान्तिकारिता भने प्रशमा थी । 

"एसा मम्यादङ तीन-चार पाटणा ददल नूक्माहै' - सपतादृवने 
ऋह्‌।- श्वल वेगनृर त पत्रिराप्रोमे भीसम्पादप केनामपव्ररहगे+" 
-- बाहर गायस्व उत्णाह ने पदति हण बट ण्ये। 

सन्तप्यते देवा क्रि गयसाहद वो उयके वाममे इतपाहनदोनि 
च भो उमरी "तनी चिन्ताद॥ 

सा साव गो भाति श्वभाव मे वहु राजनीतिक व्यनित नहींदटै। 
दग बात कौ रावसाहव भी जानने 

रपयतादटव वदी देर तक चुप वटे ण्ह । गन्नाय लिखना रहा: बु 
खान पिये पिना भौ उनके साय गहुना प्रच्छा लगत्ता टै । पाग न्हना-मर 
यापी है । वहूत कम लोगो फे साय दा सम्बन्ध सम्भव । मार्गरेटके 
साग्र तवर यदहं सम्भवनहीहौ मगा) शदा परम्पर चेदाह या ध्यार- 
चुतनारकरतेव्हना चाहू्नाश्रा। 

सथसाहुव के च जानिके वाद प्रम्‌ पये । माराम ठेठ कररर्पािग- 
द्यी किषरेट जलायो 1 नोते प्रयती चारके चुनाव मे प्रापक्रोही 
उम्भरीदवार होनाहोगा) वृ प्रियो वो पट्‌ सीट नही छोडनी चाहिए!" इन 
आतो प्रयि दिखाने क विए्‌ जगम्नाय ने जगह ली। जगन्नायक , 
शु्ामद के लग्र प्रौग प्राप वेतद जाकद भिनिष्टरभे | 
(0 ॥। 
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 श्रा्येगे, श्रौर विजली के लिए प्रार्थना-पत्रं दे श्रायेगे श्राप तो हरिजनों 
| कै उद्धारके लिए कमर कसकर खड ह| परक्या श्राप समभतेरैकि 


वे जरा भी एहसान मानेगे ? देखना, कल वे वोटं डालेगे तो वहं सरकार 
की पार्टी को ही'--कहकर खड़ हुए । जाने से पहले बोले-- 

श्राप जैसे विद्वान के साथ वाते करने व्डालाभरहै1 दूसरी वार 
श्रपने लड्केको भो लेता श्राङेगा। श्राप ही देखकर वताना कि वह्‌ 
इंजीनियर वनने लायक है या श्राई० ए० एस ० कराना होगा ?' 

हाथं जोड़कर चले गये । जगन्नाथ फिर लिखने वंठा । श्रपने मनम 
जो कुछ चल रहा था, उसे लिख रखने की ईच्छा हुई । इस प्रकारः शुरू 
क्य । । 

प्रारम्भसेहीर्मैने सीमाश्रोंके वारे में नहीं सोचा; विचार उमंड- 
उमड़कर श्राति हैँ; यथाथं से म श्रसन्तुष्ट हूं । मेरी समस्या यह्‌ है : मागेरेट 


के साथ पीटर्‌ टाम, खूवेन्स्‌ के साथ हादडपाकं में धूप सक्ते हए या 


मूनियन वार मे वियर पीते हुए, मैने विचारों की गेंद खेली है । मित्रके 


वीच मनमानी वात कहने के कारण मँ श्रपने को स्वतन्त्र मानने के श्रम 
` में पड़ा रहा... मनमाने ढंग से सोचते हए, वन्धन-मुक्त होकर जिधर 
, चाहे उघर डोलते हुए, उत्साह मे विलते रहना धीरे-धीरे मुभे भ्रवेस्त- 


चिक लगा। विचार कितना सच है, इसे जानने के लिए, उसे यथाथं की 


, कसौटी पर कसना होगा । भ्र्थात श्रव मातंग युवक जिस हद तक तयार 
` होगे, मेरे विचार भी उत्तने ही सच होगे । इस कसौटी कीं जरूरत है । 


रायसाहव जसे मुक्त विचारक से, भगवान के गमं मे वन्द हाय-पैर 


चलाने वाला गांधी कहीं श्रधिक सच्चा है । पुराणिकके साथ विचारोकी 


गद देलने से प्रमु के साय जूभना ही श्रयिक. र्थपूणं ह 
„ उदाहस्ण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का दीक्षित 1 कभी केगलूरमें 


, उसके साथ चर्चा हद थी । तव मुभे बड़ी कसंमसाहट हुई थ । चारंमीनार 
` . पीते हुए श्रग्रजी में उसने वहस की थी । किसी भारतीय भापाकोभी 


ठीक-ठीक न वोल पाने वाला, फटा कुर्ता, टीला षैण्ट, लापरवाह्‌ मस्त 
आदमी । उसके लिए गांधी एके फ़ररेव था | । 


शे लोग श्रापके परिचित नहीं; गांधी इस जमीन को जानता 
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दै 1 उसने कहा: मयने वाली मथनी को सुरदया होना पदता है † ध्वनि 
तरगों को पकहने वाते एरिमल की तरह वुद्धिजीवी कमै रहने से नही 
चतेगा । हिन्दू धमं के श्राक्यंभको जो भने मे भो पहचान सके, वह 
यदौ पर कोद सच्चा विचार कभी नही कर पायेगा । 

दीक्षित मान गयाथा। परहूषते हूए कहा या कि पहले प्रायिक 
व्यवस्था पने परिवर्तेन दोना चाहिए \ 

वेगाल फे काली भवत मे तया, गला काटना चाहने वाले उप्र कम्यु- 
निस्ट में क्रितना सम्बन्ध है ?- इस तरह वटी देर तक वहस करता रहा । 

प्रपने को ध्रकेना पाने वाली निवृत्ति, याप्रयोजनहीन होनेका 
एहसास ही दै यहं सारी भट । समीते मुक्त हुए श्रान्त प्रहिगकी 
तरह हो सकगा; प्रपने कमईको इग्लंद बनाया जासकेग; जोह उसी 
को स्वीकार कर पंलुदियो की सोमा मे भी लिलने वाला वास्तववादी बन 
सर्कणा। एक शण को मन्व्रमूग्ध बनाकर खिलाने वाते षया समीतकार 
नहीं है ? यह्‌ परिवतेन को हिसा ही कयो चाहिए ? प्राग उत्पन्न करने 
वालीक्रियाटै वह्‌! मार्गरेटके साय जाह मे नगे यदन सोया या, पूत 
दानमे लाल गुलाव । गर्मी मे गमी बनती हुई, भौर भी पाक्त सटकर 
देह से चिपकी मागंरेट की साते करन्धो पर रहती । उसके वालो को गलो 
से सटाकेर बिताये निडर क्षण । दिना भातुरता, के, श्रालाप की तरह 
कु चदृते,कुछ उतरते हए, विस्तृत फर तेने वाला सुख, चरम स्थिति फो 
पटुंवाने की प्रातुरता को निरन्तर भ्रागे बदति रहने वाला सम्भोग...1 

फिरभी मा्गरेटने भेदा निराकरण व्यो क्या ? मुभे भी षयो बं 
यथेष्ट नही लगी ? दख धरतीमे दुष वोकर फल न पा सकने वाति, यो 
हौ जम्भलेकरयोंही मड जाने बाते मातंगोके लिए कथो सच्चा बनना 
चाहता हू ? प्रडिग का प्रनुमव, मा्रेट का सहवास षयो यथेष्ट नही हए ? 


जोलिखा या उसे पडढा1 पतप्तिटूई। छह मास पहते भौ दाद 
यह्‌ तिल सक्ता या । भीतर के सभ्नी विचारो को हूवहू देव नही सकता 1 
प्रभ प्रादर्तवादीही बनादभादै, 

भातंगो के पान तकम पूमप्राने देः विवार से जगन्नाय 


४ व 
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की तरफ़ गया । इवर जमींदारी में भ्रभिरुचि दिखाने को श्रभिनय कर रहा 
है 1 "क्या है शीनप्पा, कंसे हो शटी, कहता, पूछताछ करता घूमता रहा 1 
श्रखवार में मन्दिर-प्रवेश का समाचार छपने के वाद उनके वर्ताव में परि- 
वरतेन श्राया था । उसने भाप लिया था कि श्रपने महाजन का मातंगोके 
साथ मिलकर नीच वनना, उनकी यातना का विषय वना -था । जितना 
वह्‌ निर्दयी वनेगा उतनी ही उसकी दया की क्रीमत उनकी नजर मे वढ़ेगी । 
पर्‌ केवल परिवतेन की क्रिया से ह्रीतो इन लोगों कौ नजर मे नया वना 
जा सकताहै। 

श्रामके पेडके नीच खडा ह्भ्रा। इस वार भरपुर वौर श्राये दहै) 
ल्ायद मौसीनेदो वषं का अ्रचार डालनेका हिसाव लगाया होगा । शायद 
इसलिए शिवमोगा से काच के खट बड़ मतंबान लाने के लिए कल मौसी 
शास्त्री से कह रही थीं । 

छाल पर चींटियां । भूनकर खाये जाने वाले कींगुर । रात के समय 
पिछवाडे श्राग जलाकर पानी गमं कर नहाते हँ । सुख के वीसयों चोर 
रास्ते! पर उसङी खोजकुच ओ्रौरही है । चलकर श्रागिनमें श्राया । 

दूर से मातंग राते दीडेि। कामपरजाने वालोंकी भांति चल रह 
है फुतीं नहीं । पिल्ल को श्रपने गठे वदनकाज्ञान ही नहीं होगा । तय 
किया जि भ्राज उन्हें कुछ पढायेगा नहीं । “हुरो, श्राया” कहकर कमरे 
से धोती श्रौरकु्तेले श्राया । साथमे इन कप्रडोको धोने के लिए साबुन 
कै टक्डे लाया 1 केवल छः लोगदही श्रायेये। श्रातेके लिषएश्राग्रहु करना 
उसे पसन्द नहीं था। हर एक को एक-एक सफ़ेद कुर्ता, एक-एक धोती 
प्रौर साबुन के टुकड़े दिये 1 उसके कपडोंर्जसे हीये वे । उच, कलर, श्राघा 
श्रास्तीन, किनारदार घोतिर्या--पहनने पर श्रपने दर्जे के लोगोंकी तरह 
हीलगे। 

कुर्ता पहनो तो सही, देखें "" 

किसी पर चुस्त, किसी पर टीला । घोती व्राघने कोक्हातो प्तभीने 
भ्राना-कानी कौ । श्राग्रह्‌ करते पर वाघ लिया। जीत्रन मं कभी उन्होने 
घुटनो कै नीचे धोती नहीं पहनी थी \ वेर्च॑नी से लोल लिया) कखमें 
खोस लिया 1 जगन्नाथ ने पित्ल से कहा-- 
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"कले इक्ी समय श्राना 1 काम खत्म होति हो नदाकर दन पपषोमो 
पहनकर प्राना 1 ारमाना नहीं । पौरो को भी प्रनि देः तिए कटुना । उनके 
लिएुमीवृते-धोतिय ह्‌ 

पिल्ल सिर खु गलाता प्रा खडा रहा । जगन्नाय एो पाद प्राणो । 
श्टादीरे पहले पसा मिल जयेन? श्रभीदो गहीने 1 प्रभी षया जल्दी 
दै?" प्रायि हर लको को चरव॑नी (सुती प्रौर गुवारी)देकर विषा पिया । 

दूररे दिन्‌ श्रीपत्तिराय बेगलुरमे निर्लने वायो पतिका त घापे। 
“विद्टी-पतरीण षालम मे जगन्नायकेयारेमे प्रपि कभी प्ोफोजोरने 
षढा मार्गौ वेः सामने भ्रपने थो स्पष्टकरनेमे जवप्रभीरफलनदहीहो 
पायादैतो पतरिकोप्नो वी स्तुति-निन्दाए्‌ जगन्ताच षो पिप्ये तनी । 
विरोधकरने वाते एकपत्रनेयोक्हा धा-'जान^ुमकर मवणो फेम 
षो दुग्ाने के लिप्‌, ट्रिजनो कै मनिदर-परदेश बा दुगाप्रहु, माधीयादर दुर्‌ 
दै... एकनेविद्तेपणमिया था पि एकदेवभक्तके ट्रिजननरेम्‌ गै मन्दिर 
प्रवेश की बाते करने प्रौर पारचात्य संस्कृति गे प्रभावित एकः निरीदवर- 
चादीकी हिन्दू धमंकेनायकीदृष्टिनि म्दिर-प्रवेशाकी वतिगे पद 
कम्युनिस्ट पार्टी के दीधिनने वान दिपाया किजभोदारी वर्गे वेःण्क 
प्रादर्दावादौ ग्यकितिका यहु कार्यक्रम म्रवरय विफलो ज्ञयिया। वयोग 
कैवल प्राथ क्रान्तिगे दी जातिनेदेका सानमा शिया जामक्रतादै फिर 
भी उमने जगन्नाचजी वो दिमित की थो । सर्वोदूषे कार्यकर्ता मागषी 
प्रनेमनकरृप्ण जी ने महामा गभर प्रर गन्त विनोव्ावेद्स प्रिय येमे 
लिए प्रात्र प्राये जगन्नायक माय सभो को सहमोग षरे पाभ्रात्तानश्िा 
चा! प्रहिसोपरजोरदिपाया। 

"य्‌ प्रनन्तद्रप्ण कौन दै, जानते हौ ?' ध्रोषरतिरायने कुना पुषः 
क्रिथा' स्स्यतन्ध्रता को सहाई मश्नपन। मापी धा, ववताद। यद्‌ देकर 
तरिः चिघ्रदुगे के मभौ कप्रेसी नेता जातिवादी पटुशोमः गया 1 प्रनम्बनी 
का टिकट नहीं मिला 1..-जयप्रकास की श्रपीम षर गीवनदान प्रिया वह 
यृदिमान भ्रौर स्नेहणील य्यक्ति द परवार छटोट्कर ्रान्दीनन ममदः 
हप प्रादशवादी ॥ पीठाचा1 री तरद्‌ पलीमे दूर हने वे निए विनि 


# 
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उपाय ददता रहता है, जानता ह । रायसांहव "दिल लोलंकर वात कर 
रहैये। 

“कसी वातं करता है, जानते हो ? “भारत छोडो ग्रान्दोलन में उसका 
दिया हृश्रा भापण अ्रभी मुभे याददहै। वङ़ मजे मे रह्‌ सकता था, पर 
श्रान्दोलन मे इसने सव खो दिया । फिर काग्रेस के भीतरी गड से धिना 
गया था । जातिश्रष्ट हुभ्रा 1 रोष मं भ्राकर सर्वोदयमें शामिल हुभ्ना । वहु 
भी मेरी तरह एक सपने देखने वालारहै 1 

रायसाहव की श्रखे स्नेह से चमक रही थीं । 

रायसाहव के चले जाने पर नयी नोटवुक मे लिखने वंठा । दोपहर की 
श्रपने कुल-देवता की, नरसिह सालिग्राम की पुजा के मन्त्र, चण्टा-नाद सुन 
कसमसाहट हई । इस पूजा फे खत्म होते-होते मंजुनाथ की महामंगलारती 
का घण्टा-नाद । लगाकि इसर्गांवमे वहु प्रेस वन गयादहै। 

लिखा :मेरेघरमें भी पूजा चलती है। ह्र कहीं भगवान व्याप्त 
है । मेरे वचपन की मनौती का मुकुट उसके सिरपरदहै। माके साथ उसके 
दरशन के वाद कितने ही दिन वाहर सीदियों पर श्राकरर्व॑ठाहै। प्रसादके 

केलों को वन्दर हाथ से छीनकर ले जाति हँ 1 बालिपाडय, अरक्षत तृतीया 
गणेडा चौथ, उत्थान द्वदश्षी, महालया श्रमावस श्रादि तियिर्यां देवताग्रों मे 
वाटकर, छीटी-मोटी घण्टियां वनवाते जन्म, मैथुन, मृत्यु को घेरा हृश्रा 
समय यहां जम्हादयांले रहाहै। मेराभरोसादै कि मातंग उसे भकभोर 
देगे, परवेखछायाकी भाति भ्राते हँ । मेरा विचार श्रभीतोप्रेस वनकरही 
रहगयाहै | 

शाम के समय र्रागिन में भ्राकर वाट जोहने लगा। ढोरो को गोशाला 

भ जाते देखती मौसी खडी थी । जगन्नाथ को पता "था कि उसकी योजना 
जव से उन्हें मालूम हुई है, उस दिन से वृह केवल एक ही जून खाती है । 
यह मौन-युद्ध उसके लिए श्रसहनीय वनन गया था । उनके साथ वाते करके 
श्रपनीग्रोर ले श्राना श्रसम्भवथा। मौन ही उनका हयियौर थां 
जगन्नाथ को मौसी के प्रति चिदृ-सी हुई । लगा कि जीवन कासारा वाम 
पन उसमे घनीभूत हौ गया है । 

मात्तगों के पास श्राने प्रर जगन्नाथ को पता चला कि उन्होने घोती 
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` को श्माधो फाठकर पट्न सी हे! कड के लालय से, दूरुरे मी संगी 


सगाये हारिर हए ये । जगन्नाथ ने गुस्वा निगल कर देखा । हास्यास्पद 


` सेये सामने घडेथे! कासर वसि करसं न पहनने कौ हिचक से उन्टोनि 


मगल भीतर मोड रखा या; किमी काज मे कोई चृष्डी फसा हुई यौ 1 
इरे हृष सये बणड़े पहनने से यमातित खड ये ! 
ष्ठोती काक्या करिया? पिल्ल को धूर्ते हृए जगन्नाथ ने पृष्ठा 1 
जवाब सुनकर जगन्नाय को हसी श्रायी 1 घर ये बाप, चाचा, भाष 


" घर्‌ प्रायि मेहमान दती तरह कयो से चोती काड़फर लगोटी अनाकर 


चटनी पडी,। जये घरमे उट षी किम्राधी तुम्हारेलिएकरीहैतो 
दूसरा चारामहीधा। 

जगन्नात कहा--"्दस श्राषी धोतीको भो लंगोटि्यीं बनाकर 
बट दो! तु प्रलग धोलिया दुग । तमहं पूरी घोतो पनन होगी । 
मेरी तस्ह्‌ दिना श्रमापे बाजार में घूमना होगा 1 तुम मेरे साथ मंजुनाथ 


` वै मन्दिरमे चलने वाले हो दूसरे मातंगो वो श्रन्धविश्वास से जगनि 


वाली चयी पीदयीके हो तुष + 


प्रपनी ही वाते उनकी सममे नेप्रासकनेकेकारणये टकटकोः 


, धे देल रहे ये। जगन्नाय को फिर दामं भ्रायी । श्रषने को निष्ठषयोगी 


संमभर्कर धिनाता हा कतर गया श्रपने को श्रौर कु ठी बनाना होगा, 
लेकिन कंसे ? रात्त-मर सोचता रहं । निराशा के पूग्ध मे सवेरे उठकर 


„ काम्‌ की पहाडी पर घूम प्राया लगाकि घर-मरमें मौसीकी गर्म सासिं 


सुनायीपहरदीर्है। . ^ 
पने प्रनजानेमे ही मोरीश्रपनेको सल रही! को़ीदेत 


` समय उनका देखने का देश । वालों कौ बिखराये, उपवास से भूं सुखये । 
संवस चदकर भोजन कै समय सूनौ भोजनशाला को देखकर गमं सामः 


दते ए, उनका जगन्नाथ कौ मराल कौ ददने चपलः वेदनां भर भप्त ) 
` दोपदर कौ डाक के साच श्वीपतिराय भ्राये 1 
श्जग मया, देल, गुरष्पा पटेल ने. कई बयान दिया ह}... पानौ; 
कटीका\ कीन कटेमा कि 'हिजनो को मन्दिरमे नह 
चादिषए्-कपरेद का प्रादमी जो “ब्ट्ए ! भ्रपे-यह्‌ भीन दः 
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-क्थोत्रिः वोट नहीं मिलेगे । कुछ भी कहो, जग्ग्‌ मेया --मूलमूत राजनीति के 
लि्‌ तयार दोन वाने इस देशम ब्राह्मण हीह, शूद्र कभी नहीं । क्योकि 
चतंमान व्यवस्था से उनको वाफीलाभ पर्हुच श्हादहै.। नौरियं ्रव 
वहत कुछ गौडा या लिगायतोंको मिल रही है । पहले प्र्रेजों के जमनेमें 
भी.यहीथा-ये सभी जस्स पार्टीमेंयथे। मज की वात जानतेहो?ये 
सारे शुद्र नव-ब्राह्मण वनते जा रहे ह। सुना है, रेवेन्यु मिनिस्टर विष्टे 
गौड़एक वारगुरप्पा प्टेलके घर खानेश्मायाथा। गुरप्पापटेल ने 
वरि्यानी परप्ी। व्रिण्टे गौडन्े विरयानी खायी ।.खान के .वाद दही- 
भात श्राया, दही-भात ब्राह्मणों का स्रानाजो ठहरा | विष्टे गौड़ने यष 
चरिरियानी खये महु को घ्रौकर ब्राह्यणका दही-प्रात खाया था ।पेटमें 
मब्रमिल जये तो परवाह नही--पर मृहुमे ब्राह्मण श्रौरसशूद्रकाश्रषहार 
मिलनेन पये। एेयेयेनलोग 
रायसाहुव कु कहने जाकर बु कट्‌ गये थे वास्तविकता कंम 
-राग्रसाहव को सनक्ी व्रनार्हीरहै, इते देख जगन्नाथ कोवेदना हुई 1 
शूद्र के एमे श्राचरणम व्यथाके यदने रायसाहुब्रखुशहोरहेये। ब्राह्मण 
कौ प्रजामें घ्री हई विडम्बना उमे कंपे पराया वनाती दहै, इसे जान क 
 नगन्नाथको खेद हुश्रा । बात बदलने के लिए पृद्ा-- 
५ भ्राग्रसाहव पेपरमेंक्यादै? 
रायक्ताहुव ने पेपर खोलकर मंसूर समाजवादी दल के नीलकण्टस्वामी 
का. म्रान्दोलनमें खद.भी भाग्‌ चैने ऋ स्टेटमेण्ट.पद्य। 
"इस पर विश्वास मत करना, मेया । समाजवादी दल.का कार्यदर्गी 
ब्राह्ाण है । उसने मसोत नामव नया दल वनाय्रा है । लिगायत जो ठहूगं 
व तरगग्रिस में मिल जायेभा पता नहीं उसके साथ रंगराव नागी.श्रौर 
एक्‌ दै 1 नामतो ब्राह्मण का है--पर है वह्‌ गौडा 1 पक्का ब्राह्मणद्रषी। 
अपने सर्वोदय के श्रनन्तकृष्ण,केये सभी जाने-पहचाने हैँ । हाँतौ उसने 
भी पत्र लिखादहै--प्राने वाला) मक्खी मारते वैठे हुए्‌ राजनेताभ्रों 
कौ. नूमने एक ्रच्छा मंचदेदिया।' 
राध्रसाहवुःहुसे-। पर जगन्नाथ वो श्रपनीसारीयोननाकरो इस्‌ प्रकरार्‌ 


~£ ~~ ~ ६ (व ॥ 


+ ॥ ४ 


शटी टे दे डरलया८ उमे यव रथे बायलकेना हौ प्राचे यय. 
मंप दध्ना चाद्िष्‌। 
~ करमां को दतीक्षानेवट गया । शममङे सम्य उमे्नाय 
प्ति ही कष्डं पहुनररटेदे-मेदे पौवर्व्ते दूए, दम मातग युय 
भूद सरके प्रापे) 

पषड़मलदहाजानके दरम पदक प्रन मर्वंटननीषा ण्ट 
यः; निमेण्ट वा ववूतरा चटवरर्वंस्न + म्त्सनतादन्हाया। भात 
श्रपपाध धिरपरन्धिये धामनमेदे न्द्‌) इमप्रगार यदह उने 
गाय वोत्तताया पदाना जमेन्नाय वः प्रमम्मव तणा । चटमक्रदमो बस्त 
ह्य्‌ न जान कया कदगवा+ सव दद ध्नृसुनी पिविवे ष्टी न्दे 
भष्डूया फ पाम वाती एकचस्तीबो घटना बनायी । देवौ, उम मात्य 
जोग्रियार्थां वह्‌ गनती हग र्मीमेभी हासक्न वानीदै। षर्‌ 
उमके मातग होत के काण हटदर््ोकोवुगासमा । सुना, उपेम 
वाधकर उेगनियोद्ुरेरेषषटतोमगयो। स्मदेधयेतुम्टरी मष्यावटूल 
है। तुन यदिउठखडदोगेतो म्र वदते जाये ॥ दमत्िए्‌ वृष्टे मरे 
साध नोद्रश-भर मे चमतारीप्रनिद रै. उस मजुनायते मन्दिर म 
चनेनाहोमा+ हमाी भनोत घभोतुम लवमनृष्यहीनहीद्या१ म 
सियो म्भो व्रदनर हा 1 दननिर्‌ प्रगर तुम मुस्साकरोगे.ता ह्मी 
प्रों को मनुप्य रो भांति दतायोदेने न्यन्ये... 

सीधी-सादी वतिं धो पर उनके मुनतेका पम्यामनदी हभ मामन 
ग्द भोक्टी खोय-पोये-स, प्रगे कास्ठेदक्पषोद् (माने देष 
नेकेहरमवेयखदेये। खनी घटी दयनीरमृदरादेवग्र उमरप्नीर 
पपातरगो कैर्‌ होकर, पार शिवि जनि वात्र मारे क्टोर्‌ मत्यं जगनशय 
स्गे प्रर्मे समम्नेप्रायदे। 

महमा सगन्नायदा पक दिषारप्राया(देननने बिनाय दाने 
म । पर उक्ते समा स्वगत कया दिनो देम तमा मकतया › ॥ 

 मातर्णोक्ो्दिगरद्नि ररे ाररमोगया। निरी 

उमपार्‌ धूमित वेड. पद्‌ ड्ग को निदण्नेटुत, पनाय दूवरनना क 
परमि स्निाम्वा। देवन वे नाम्ने वंदप्रनोष्युषटमेयो विस्व: 
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दै 1" शायद वहु मुभमे टेप करता होगा, पर जाहिर होने नहीं देता 
चक्रमे वासु मिला। वडी हमदर्दी का चेहरा वनाकर नसीहत दी, दः 
मातंगो का साथ वढ्ाकर रमया, क्यों भला गाँव-भरसे मनमुटाव करः 
हो ?' जौयिक्षकेधरके भीतर जाने का हौसतला नहीं हुभ्रा। रायसाहः 
से भिला; किसी व दर॑ष्वास्त लिख रहे थे । उनके पत्ले एसे वेगारी ठ 
ही काम पड़ रहतेरहै। 
प्रिलायत से लायी हई "रीगल ब्हिस्की' एक दिनि पुराणिकको 
ग्रानेकी वातसोवी। उन+ि वर्षगांठ का पताहोता तो टीक होता। 
दवा दी बोतल लिये, मन्दिरके पुजारी का वेटा गणेश सामने मिला 
उक्रफा'चेहृग वड़ा त्रिचित्र-सा लगा । वच्चे की देह; पर धंसी हुई आरंखं 
वाला ब्रदढाचैहरा 1 मह्‌ पर मानौ तासा लगा रखा हौ । श्रपनी श्रोर ताकः 
हुए गणेश की श्नोर, जगन्नाथ ने जवाव में मुसकरा दिया । वतियाने वै 
लहे मेँ गणेश को खड़ा देल कुछ प्राइचयं हमरा । जगटनाथ भी -रक गया 
गणेश को कु कटने के प्रयत्न में तुतलाते देखकर जगन्नाथ को तकलीप 
हई 1 पर उसे व्यक्त नकर सन्निवेश कौ सहज दिखाते हुए, गणेश कं 
वात धीरजसे सुनी । चेहरे को विकरेत करके गणेशने पू्ा, श्रापके पाः 
दरत्‌ वाचके उपन्याष मिल सकेंगे ?* उसकी रुचि पर प्राश्चयं हुश्रा 
ष्ट! श्रादये 1' प्यारसे कहु जगन्नाथ चल पड़ा। 
दोपहर को पुजारी भद, ग्रौर रसोइये भट के वच्चो के साथ भोजन 
गौसीचेवौत करनेके प्रयत्नसे हारकरर, हाथ धोकर श्रपने कमरे: 
जाने स पहले पूजाके नये फूल श्रौर नये तुलसीदल की मीठी महक से भः 
पूरजीगृहुके सामने रफकर सोचने लगा 1 उसङी सोच रौर भी ठोस वनी ' 
फिर कमरे मे जाकर एकाघ चण्डे सोना उचित समभकर श्रखिं मृद लीं" 
श्लामकोजो उस्र तीव्रता थी; श्रित थी उसका उपथोग करना, श्राव्यत 
होने के कारण पाव पसारकर उव्रलते मन को शान्त करने की वेष्ट 
करने लगा) 
वेस्टइंडीज नालो द्वारा आयोजित एक नृत्य में संगीत श्रारम्भ होः 
ही मा्रेटने. नाचने के लिप्‌ उमे खीचाथा। पावि मिलान सकने ३ 
कारण वह्‌ पसीने ना तर-वतर हौोत्रर कितना बौखला गया था ! मार्गे 


भार्ताङर { ^~ 


फौसी हसी धो । "जगन, रिलैवस", कहती हुई, उसकी ग्रक्ड्म देह को 
संगीत की लय के साथ, लचकदार दनान की लाल कोिदा करे यक गथी 
धी। वेसु होकर नाचने वाले कालों मेँ वहं कंसा गोवर-गणेदय बना खडा 
था! मार्गरेट चिद गमी धी, 'नाचना-याना नही जानति, कैसे बुद, हौ 
तुम 1" पौन प्रर भी उममे पूरी तरह लोच नहो भरी थी] 

सहसा उठ कटा । वसेम से शिवास्‌ रोगल्‌ ब्दिस्यौ कौ बोतल 
निकालकर, कागज में लेट, बालों यें कघौ कर बादर निकला । कारको 
गैरेज से वाहर निकाल सीधा पुराणिक के घरी भ्रोर चला । कारसे 
रास्ता लम्बा पड़ता है 1 तिस्र पर पयरीला। उनके धर पटंवकर दो वार 
तेल जाने पर यथाक्रम गोरदेने भ्राकर गेटखोला। संस्यूट श्रिया । 
चरामदेमे व्रिटाकर स्लिप पर जगन्नाथ कोनाम लिलवाकर उतत तश्तरी 
भे सेऊपर गया 1 पुराणिरु उतर कर प्राये । स्लीपर पहने, बहृतं पुराना, 
पररेशम का सुन्दर गाऊन पटने, पुराणिक ने वढकर शाय मिलाया, 
"एवसवयूज मौ, प्रार्‌ एम नाट इष्ड (माफ करे) भ कपटे नही पहने 
है) ॥' कहा 1 जगन्नाथ ने कहा, “कोई वात नही । पहले से सुचना दिये 
विनाभ्राजाने परक्षमाकीजिये।' “नाट एट श्राल। जत्र चाहे प्रायं ।' 
कंटुकर उसे ऊपरले गये। 

नकते प्राना दभ्रा ?' लक्ष्य किया। 

पमु कामद, पाचि मिनट श्रापतते मिलने के लिए प्रायां + कहते 
हए जगन्नाथ ने हिचकते हुए द्िस्की की बोतल उन्दं दी । 

“यह्‌ तो मखमलती पेय है?' श्रग्रेी मे कहते हुए बड़े संप्रमसे 
जगरननायसे बोतल लेकर धन्यवाद कहा 1 

शपरादये, इस मुलाकात को सेलित्रेट करे ।' 

“न, श्रमी-प्रमो मोजन किया है ।' कदते हुए जगनाथने क्षमा मांगी । 

तव तो थो तेनी चाहिए † श्रनुरोव करते हृएु कांच की सुन्दर 
लम्बी च्यालोम्‌ भरकर दौ, 

लिवरपार्टीजौत रदी है" कहकर बात गुर कौ । जगन्नाय कौ 
रेडियो पर्‌ री एक मल तसवीर दिषायौ पडी 1 पिछली वार उसने दस 
तसघीर प्र मौर नदौ किया या । उठकर फ़ोटो देता हृभ्रा बोला-'पदि 
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लेवर सत्ता में श्रायेगीतो कंजर्वेटिव पार्टीकी तरह्‌ ही वर्ताव करेगी । पर 
कजर्वेदिव श्रायेगी तो कई वातौ भे वाम नीति ही श्रपनायेगी । ईइग्ेड की 
राजनीति वडी विचित्र है।' जगन्नाथ को देखकर प्रगरेजी में पुराणिकने 
कहा --'वहृत्त पहले मेरी शादी के वक्त ली गयी थी ।' 

फोटो वहतत ही विस्मयकारी थी । पुराणिक की चग्रल मे उनकी पत्नौ 
खड़ी थीं । पुराणिक पगड़ी ववि, कोट व कसीटीदार घोती पहने थे 1 वगरल 
मे खड़ी उनकी पत्नी, र््रचिल देके वीचमेँ मागि काद मुसकराती हुई 
पुराणिकर से सटकर खड़ी थीं । तीन वटनवाले पौराणिक के काले कोट 
के वड़-वड़ कालरों ने जगन्नाथ को लुभाया 1 उनके सुधारवादी विवाह्‌ के 
प्रमाण के रूप मे एेसी फोयो मे जैसे प्रायः पति-पत्नी माला पहने या सेहरा 
वापे खड़े रहते हैः ये उसदढंग कीन टहीकर दोनों हाथों मे किताब लिये 
हृए य 1 पति-पट्नी दोन कौन्वोकेशन की मुद्रा में पुस्तकं छाती से लगाये 
खड ये । इस प्रकार किंताव लिये खड़े पति-पलनी दोनों की रखी में श्रपने 
कोश्रौरोंसे भिन्न समभेजानि की भावना थी। फ़ोटो के नीचे दोनोंके 
नाम तथा विघवा-विवाह्‌ के सन्दे मेँ खींच जाने की वात लिखी थी । 

तन्मय होकर फटी को देखते खड जगन्नाथ से पुयाणिक ने पूखछा-- 

"हैव यू सक्सीडेड इन शाक्रिग द मेडीवल सिटीजन्स श्रोफ श्रावर टाउन ? 

हसते हुए जगन्नाथ ने कहा षु प्रयत्न तो चल रहा है 1" प्याली 
को नीचे रखकर "फिर भिलूंगा, क्षमा कर! ' कहकर हाथ मिलाया 1 

“इस रम्दा ह्धिस्की के लिए धन्यवाद ।' कहकर पुराणिक ने फिरसे 
हाथ मिलाया) "कम ग्रगेन ॥' 

जगन्नाय वड़े हपं के साथ घर लौट श्राया । पर क्ामकेकाम की 
याद ्रतेहीखेद हुश्रा। 

जगन्नाथ को ््रागन के पार मातंग भ्राकर खड़े दीखे । जीने से उत- 
रते समय पांव सुन्न-से लगे । हयेली मे नमी थी | श्रंगन के उस पारवे 
खड है; ्रयाचित वे खड़े द 1...मन-ही-मन कहता चौपाल मेँ श्राया । 
"ठहुरिये, अ्रभी श्राया 1 कहकर भीतर गया ! जो चाहे किये, मह्‌ सीकर 


सुनते रहते हँ । भ्रव घोती पहनकर श्रपराधियों की भाति खड़े है। 


1 क्या तुम हमारे मध्यकालीन नगरके लोगों कौ भकभोर पाये ? 
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जगन्नाथ कौ पोढा हृद । चावृक कौ चोट-सी पठने पर दायदं जस जयेम ॥ 
धोवा, फेरेव इरादा की इस दुनिया मे प्राकर घायद हाय पएनायंमे, 
कामरता करेगे, सीमे । 

निद्चय ठोस यना 1 जगन्नाय पूजाग्रह के सामने ष्का) 

प्रयेरे कमरे मे टिमटिमाते किमे दीप। सम्पुट मे कुन-देवतता 
मरह का शात्तिम्राम । विश्वास है फं उसके प्रशौचष्ोनेसे घरमे 
कालिया नाग प्रातारै, वायम भ्राग लगती दै । मुना, हजार साल 
पुखना शालिग्राम है 1 सदि से प्रतिदिन उसका तीर्थ-पानं करने के वाद 
हौ द्स घरवालोने भोजनपायादै। 

दूसरी दार नहाकर प्राये ¶जारो भट ने नम्दादौपमे तेल दाला। 
लगा करि दिनरात जलने वाते इस दोपमे एक सोधी-सीदू भी दै) गन्ध, 
तुलसी, एंव, पूप्प, गलाव, चम्पा, तेल, प्रगरदत्ती-- धन सवेकी मिधित 
मोदी वरू वत्ती से चत्तो सुलगकर जसते रहने वति दीप की नुङोली 
जीभ । दस्त सत्तमौ प्राग के सामने उपनयन ्रौर इसी श्राग से विवाह 
काहोम! मोसीकादयालदहैकिःप्रापः हंडार सालसे यह्‌ प्राग जलती 
श्रापीहै। सनातन दीपदै। 

इष्ठ निरन्तर्ता की वत्पनासे कभौ-कमी जगन्नायकोर्हूी पाती 
है । मद्ढे रे जामन, इस जामनके मद्‌दे से कल का जामन, उसके मट्ढे 
सेषरसोंवा दही; इस प्रकार पाल-भर उसी मद्ठेसे दूष के अम्ते रहने 
कै कारण मोस वपं भे एक बारस्वाती वर्पाकापानी दघ मिलाकर 
लया जामन जमाती 1 पर यहु दीया-मात्र रको भन्तिदाने करना 
हा सद्यो स जलता ही रहा दै 

किसी दिनि भूल तेत खत्म होने परवह वृकाभीहोगाटमदट 
शनी ने तत्वान दयाला से फिर जलाया दोगा ? फिर भी दिव्वाषजौ 
खहरा; सानदानी दीष, हार सालो से जलता प्राया दीप, पितरे इयय 
जलाकर रणा दीष।॥ 

पुनाति भटके साम्ने ही जाकर ष्या नरि शालिग्रामवो ते 
शपि? कुता पहने क्या परशौचमरं मौतर जाये ट क्या मम्पुट + नै 
श्रपि ?जमन्वाय का दिल घडक्मे लमा} तनु मे पसीना 
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श्रव पीठ फेरता श्रसम्मव जानकर भीतर गया 1 श्रशौच मे महाजन को 
भीतर श्राति देखकर भहु जी श्रवाक्‌ रह गये । 

जगन्नाथ के लिए यह्‌ श्रभिनय अ्रनिवाये था कि उसके वर्ताव मे 
कोड श्रसहजता नहीं है ‹ फिर भी घबराये हुए भहु जीकी देखा-देखी 
मानौ बौखलाकर जगन्नाथ को हाथ बढानापड़ा । किसीकेविरोघनं 
करने पर भी सासि रोककर यों रागे वढ़ा, मानो घर्‌ वलि सभी उसको 
पीये खींच रहे है, फिर सम्पुट के साथ शालिग्राम को उठाया । भरले जल 
रही थीं ।- चेहरा तमतमा रहा था 1 जलते दीपके पीले खड़े भेटूजी 
लम्बी छाया बने हुए थे । मुसकराने की वेष्टा कर जगन्नाथ ने उनकीश्रोर 
विङ्कत नजर डाली । किकतेव्यविमूढ हौकर भटर जी ते वत्ती उकसाकर, 
हसने की चेष्टा करते हुए पूछा, "क्या चाहि९ ?' 

जगन्नाथ ने इतमीनान से दवी श्रावाज में कहा--^कुक नहीं, वस पाचि 
मिनट, वापिसिले ्राङऊगा 1" 

भागने की लालसा को दवाकर सिर भकाकर पूजागृह्‌ की देहरी पार 
की) धीरे क्रदम बदाकर चौपालेमें श्राया । उसके हाथने शालिग्राम 
वाले सम्पुट को मजबूती से घर रखाथा 1 

चौपाले से उतरकर श्रांगनमें राया । रुका ! पौचे मुडकर देखने की 
चाह्‌को दवाग्या। फिरमभीलगाकि दरवाजञेमे मौसी, पुजारी भेट, 
रसोइया श्रौर उनके वच्चे उसे देखते खड है । मानो उसकी मौसी की श्रखं 
उसकी पीठ कोसाल रही । पर पी मुडकर देखते का साहस न था । 
भ्रांखो में श्राखें गडाकर उनका तिरस्कार करने मे मने की पीडाके वदने 
की सम्भावना थी । सम्पुट धरे हाय से पसीना छट रहा था 1 इस नरसिह्‌ 
रालिग्राम नेशायद कभी देहरी लांघीदही चीं थी। मौसी शायद काठ 
वनी खड़ी होगी । श्रपने प्राणों को ्रांखों मे समाकर, शायद उसके लौट 
धनेके लिए प्राथेनामे खींच रही होगी । वह क्यों इस प्रकार चूपचापः 
खंडे? 

सफ़ेद धोती पहने मातंग आंगन में उस पार अ्रनाथ-से खडे ये ] उनकीः 
आंखों मे किसी की प्रत्याशा नहीं थी । दरवाजे मे खडी मौसी कोत्तथाः 
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उसे मिष्रं देल-मर रहे ह । श्ये क्या विस्फोटित होमा, इसकी कल्पना 
उनको नही हो सक्ती थी । 

जगन्नाथ धीरे से भ्रागे बडा । दूर पटाडी के कन्ये पर सूयं लाल गोला 
यना धा। हरियाली सै भरे टीते पर शामकी दती पीली धूप विखरी 
थी । पहाडी के नीचे सायकौ तप्ड टेढी-मेढी सडक पर दिवमो्ा ते भ्राने- 
चालती श्रापतिरी वस्र धूल उडाती घाती दिवायी पी । गले की षष्ट्यां 
यजात हई गाये शरीर व्यि गोशाला मे भ्रायी । इस समय मौसी को सामने 
खड़े रहना था । तिर प्रर भारी ईधन ढोये, सादौ ऊपर कथि, भारक 
कारण तेजी ते कदम वंढाती हुई कावेरी आंगन पार कर गयी । इन बुद्‌ 
मर्तगोफा मालिक की भाति सफेद कुर्ता पहनना श्रौर सफ़ेद घोती वाधना 
उति हास्यास्पद लगा होगा; "खोक" कर दंस दी। 

यह चालिग्राम उसके लिए पत्यर का एक टुकड़ा मात्र है । फिर भी 
उक निदं कंसा उट नाटक । हस पत्थर के टुकंडे को दूना मातंगो के 
लिएर्मने षयो महच्वकासमफरवाटै? 

जगाथ कौ सुता प्राभास हृभ्रा ङि इस पत्यर के दुकडे को मातगों 
सेधुप्राकर वहलुद दानिग्राम की उपाधिदेने जारहाटै। बहे प्रयत 
भे मृड्कर् देखा । मौ से लेकर घर का दर व्यवित खडा था । चवूतरे के 
करिनरे नौकर ब्डैये। उतपरही परासि गडयेये। मौसीकाहुलक्र 
शायद मूख गया धा; वरना वह वैशक पुङकारती । वह्‌ देने खडी थी, मानौ 
शमशान फो बेटे कौ लाश जाति देती खडी माँ हो । कमी देहरी न लषन 
वाते हजार वपं पुराने नरि शालिग्राम के प्रति वह जो भीसोचरही 
हामी, वहु सारा जगन्नाथ कौ प्र्ाकाएकभ्रंध वन गयाथा। हारम 
ऋत्तकर पका हृ्रा काला पत्थर भगारे की भांति जलने लगा था। 

माततंगोकेलिए्‌ यहकररहाहै याश्रपने त्तिए? या ब्राह्मणत्व करे 
विनेनकेलिए? बह वह्‌ प्रदिग जी के वनय प्रवधूत-मार्भेकातौ भ्रनु- 
सरण नही कर रहा है ? उक पढ़े हए माकर, रसेल समी कंसे मूषे जा 
रै! 

कशी की प्रभिलाषा न रखनेवाते मातंग श्रभी भी प्रेत वनेकर 
सामने सदं ये। वहं इष प्रकार वहां खड नही रह पायैगा 1 जितत पल 
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अरव पीठ फोरना श्रसम्भव . जानकर भीतर गया । श्रशौच में महाजन को 
भीतर श्राति देखकर भद जी श्रवाक्‌ रह्‌ गये । 

जगन्नाथ के लिए यह श्रभिनय श्रनिवा्यं था कि उसके तर्ताव में 
कोर श्रसहजता नहीं है ! फिर भी घवराये हुए भहु जीकी देा-देली 
मानो वौखलाकर जगन्नाथ को हाथ वद़ानापड़ा। किसीकेविरोधन 
करने पर भी सास रोककरयों श्रागे वढा, मानो घर वालि सभी उसको 
पीये खीच रहे है, फिर सम्पुट के साय शालिग्राम को उठाया । ग्रख जल 
रही थीं ।- चेहरा तमतमा रहा था 1 जलते दीपके पीछे खडे भटुजी 
लम्बी छाया वने हुए थे । मूसकराने की चेष्टा कर जगन्नाथ ने उनकी श्रोर 
विकृत नजर डाली । किकतंव्यविमूढ होकर भटु जी ने वत्ती उकसाकर, 
देसने की चेष्टा करते हुए पृछा, क्या चाहि९ ?* 

जगन्नाथ ने इतमीनान से दवी श्रावाज मे कहा--कुछ नहीं, वस पाच 
मिनट, वापिसले ्राङऊंगा +" 

भागने की लालसा को दवाकर सिर भ्रुकाकर पूजागृह कौ देहरी पारः 
की | धीरे क्रदम वढाकर चौपालेमें श्राया) उसके हायने शालिग्रामः 
वाले सम्पुट को मजबूती से घर रखा था । 

चौपाल्ते से उतरकर श्रांगन मेँ श्राया । सका ! पचे मुडकर देखने की 
चाह्‌को दवागया। फिरमभीलमाफरि दरवाजेमे मौसी, पुजारी भटु, 
रसोदा श्रौर उनके वच्चे उसे देखते खड ह । मानो उसकी मौसी की श्रि 
उसकी पीठ को साल रही दँ! पर पीछे मुडकर देखने का साहस न था । 
श्रखों मे रखें गडाकर उनका तिरस्कार करने में मनकी पीडा वदने 
की सम्भावना थी । सम्पुट घरे हाथ से पसीना चट रहा था} इस नर्यिह 
शालिग्राम नेरायद कभी देहरी लाधीदही नहीं थी। मौसी रायद काठ 
वनी खड़ी होगी । श्रपने प्राणों को श्रंखों मे समाकर, शायद उसके लौटः 
भ्रनेके लिए प्रायेनामें लंच रही होगी । वह्‌ क्यो इस प्रकार चृपचापः 
खडा? 

सफ़द धोती पहने मातंग श्र गिन में उस पार श्रनाथ-से खड़े थे ! उनकी 
अखों मे किसी की प्रत्याशा नहीं थी। दरवाजे मे खड़ी मौसी की तथाः 
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उमे धिं देख-भमर रहै ह! भरागे क्या पिस्फोटित होमा, इसको कल्पना 
सउनकीनदीहो सक्तीथी। 

जगन्नाप धीरे से मागे बदा ) दूर पहाडी के कन्ये पर सूयं लसत गोला 
चनाधा। हरियाली मे भरे दले पर शामकी हती पौली धूप विषरी 
थी। पहादो के नीते सए कौ तरह टेदी-मेदढी सडक पर शिवमोगा से भ्रानि 
वाली भिदो वस धून उडाती श्राती दिलायौ प्रडी। गले कौ पण्टियां 
वजती हृ गरं प्रीर वद्िये गोशाला मे भ्रायी । इस समय मोप्ती को सामने 
खढे रहना या! भिर पर भारी ईधन ये, सादी ऊपर स्यि, मारके 
कारण तेरी मे कदम वडानो हदं कावेरी अयन पार कर गयी । इनवुदू 
मातंगो का मानिक को माति सफेद कुता पहनना म्नौर सफ़ेद धोती वांना 
उपे हस्यास्यदलगा होमा; लोकः करदे दो। 

यह दातिग्राम उसके लिए पत्यर का एक दुकडा माय दै । फिर भी 
उभके भिदं कैसा उकतट नाटक { इस पत्यरके टुकड़े को दूना मातंगो के 
लिए मैने क्यो महत्व कासमभ रवादै ? 

जगन्नाय बे सहसा प्रास हप्र क्रि दम पयर दैः दुकडे को मातरो 
से ुभ्राकर वह सुद शानिग्रमकी उपाधिदेने जाद्ाहै} वदै भ्पटन 
से मुडकर देषा ) मौसी से लेकर धर का हर व्यवित खडा या । चब्रतरे षि 
किनारे नौर व्हेथे। उसपरही भातं गडयिये। मौसी फा हलक्र 
शायद मूल गया था; वरना वह वेशक पुकरारतीं । वह्‌ एमे सङो थी, मनी 
श्मशान गो वेटे को लाश जति देती लड़ी माँ हो । कभी देहरी न लीधने 
चाले हुङार वधं पुराने नरर्घिदं शालिग्राम के प्रति बह्‌जो भी सौचरही 
ह्ीमी, वह्‌ सारा जगन्नाथ की प्रलाका एक धंक्षवन ग्याथा। दामे 
सकर पकडा हृप्रा काला पत्थर भ्रंभारे की भाति जलनेलगाधा। 

मिग केलिए यहकररहाहै याप्रपने त्तिए? या ब्राह्मणत्वके 
विपषर्जनके सिए? बही वह्‌ श्रहिग जी के बनाये पवधूत-मार्गं कातो भ्रनु- 
सरण नही फररहा है? उसके पढे हृए मकस, रसे्त समी कैसे मूषे जा 
षर! 

त किसी की भ्रभि्तापान रनेवाते मातंय भ्रमौ भीरः 

सामने सदृ चै। बह दष प्रश्णर वहां खहा मदी रह्‌ पायेगा । 
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निश्चय दुर्ल होगा उसी पल मौसी की श्रां उसको भपटकर जीत 
लेगी । इस पल शालिग्राम को प्रागे वदाकर निकला हृश्रा वह्‌ श्रौर घवरा- 
हट से पौ हटने वाला वहु--दोनो भिन्न नहीं ह 1 क्यो यह्‌ सनक माथे 
पर सवार हुई कि र्गा कै मंजुनाय से पहले घर के कुलदेवता का शूद्र-स्पर 
होना चाहिए ? वरना उसका निद्वय सच नहीं बन पायेगा, दृढ्‌ नहीं 
बनेगा । पुराने को छोड़कर मातंग नयेपन को नहीं श्रपना पा्यँगे । इसके 
लिए श्रावदयक हिसा के लिए तैयार होना परिवतंन की हिसा का पहला 
पाठ होगा । श्रपनी श्रालोचना को टीक समकर ग्रागे क्रदम-भर वाना 
होगा । । 

धोठी पहने पटले ही श्रपराधी से वने खड़े मातंगो में इस उर भ्रौर 
भ्रातंक ने ज्ञायद घबराहट पैदा की होगी । श्रागे क्रदमं उठाकर यदि हाथ 
के पत्थर को उनके सामने नहीं वढ़ायेगा तो शायदवे चले जा्येगे 1 
तत्काल कृ-न-कु करने का भान होते ही जगन्नाथनेतेजी सेक्रदम 
वटयि 1 

श्रसल प्रन है कि पत्यर समकर जिसे प्रस्थापितक्रियाजाथा वट्‌ 
शालिग्राम क्यों वना ? चिना किसी स्पष्ट ्रभिलापा के चरते-चरते मुँह 
उठाकर देखने बालि पशु की श्रखों की माति मातंगो कीर्श्रखिं उमे देख 
रही है, विना किसी प्रत्याशा के । उनके लिए न मृत, न भविष्य 1 

मातंगो के पास जाकर रुका । मालिक को विलचुल निकर प्राये देख 
मातग पचे हट गये । सम्पुट का टक्कन खोलते समय जगन्नाथको 
लगा कि यदि प्रव शंख श्रौर भँभे वज उठेगे तो वस व्याख्यान शुरूटी 
जायेगा । पर नंगे काले पत्यर को हथेली पर रखे, मातंगो के सामने धरा 
हृश्रा क्षण धीरे-धीरे श्रनजाने मेही उस पर श्राक्रमण कररहाथा। गले 
कीरं फूने गयीं! गहरी करपिती श्रावाल में उसने कहा-- 

पो ] 2 

चारों भ्रीरदेखा। सूयं द्व रहा है । दरवजेमे मौसी, पुजारी भटर 
भयभीत खड है । जनाधेन सेटी मी आंगन मे एक कोने मे खड ह । ग्रोक्क- 
लिग जातिके मजदूर कमर मेँ कोयला श्रटकाये दूसरे कोनेमे दल वना 
कर खड़े देख रहे है । महं पोछती कावेरीद्टरी से टिकीखड़ीहै। सामने 
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मतंग गोर-गणेद वने खटे है। 

जमन्ताध करो देह्‌ कौप उठी) फुसलनि के स्वरमे द्रुमरी बार याचना 
को --टपरो!" 

जौ कहना चाहता वे घाद वार्तेगलेमे ही पंस गयी। 
् स नावीरेवस्तु कौद्ुमो ! प्रपने ओवन को ही हुयेलौ परर 
दिया दै, युरो; मेरे भ्रन्तरग के शरतयन्त ममेस्यल को दरो; सांक कौ पूजा 
की यह वेला है। दषो } कमी न बुखने वाला दीष वहा भूना-सूना जस 
रहा ह । पीठे चड़ लोग स्तने ब्टणानुवन्धौ कत दुहाई देते हए लीवर 
1 किसकी श्रतीक्षाकरस्हटहो ? ने तुम्हारे सामने्याधरदिषाहै! 
भेरे "लौ यह पवर" फहु कर श्रागे वड़ानि के कारण हौ यह्‌ शालिग्राम 
टै । तुमसभीकेष्ट्‌ तेने से, उन सवके लिए यहं पत्वर बन जायेषा । मेरे 
प्रागे वदानि से, ुम्हरेधूने ते, उन सवके देखने से इस स्याही साक मे 
पत्थर ्ालिग्राम वते, दालिग्रामं पत्थर वने 1 जेगली सूमरशेर, फरिषीे 
भप न दने बति पित्ल--दुमो ! सीष्वो। वादमे मन्दिर की देहरी 
सपिगे-एक हौ एक प्रदम । सदिया यदल जागो । धव टरो । सीवो । 
धमो! क्तिनाराहतदै 1 द्रो 

हाय मे पसीना टूट रहा था । धवराकर मातग पीछे हट गयं । 

जगन्नाथ नै परिस्वितिको समभनेकौ चेष्टा की) वह जाननाधाः 
धारोका पता सगाने के लिएभ्रनिमन्ितत नारित चलानाद्रनलौगौने 
देखा ह । इन्हुने देवा है थाती में लातत मंत्राकषत; उरापर पिदर भगा 
द्विपायुन नारियल । 

व्यहं निरा पत्यर दै, टू कर देषो, तुम खद जन लोगे ।' 

अगन्नाय ने अयने रेचके अरघ्यापकीय सहै मे धीरज केधाथा। 
सहसा पता नदी, मारयो को क्या दप्रा-सव पीये हट गये । जगन्नायने 
गुस्से से तमतमा कर षहा--ष्टौ, षटुप्रो } 

मालिकः की भ्रागे वदृते हुए देव कर मातं व्रिवदतामे पदि 
गये । 

ष पल्वले; षते! ~ 

पित्न प्रां फाड़ खड़ा रदा । ध 
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जगन्नाथ के गले से एकं निकली श्रावाज मानो बौखला गये पञशुकी 
भ्रावाजजंसी थी,। श्रपनी श्रावाज्जसे खुद उसी को घवराहट हुई । ्छृप्रो 
छभरो, छ्रो !' 

इस भ्रावाजसे लाचार. होकर मातंग यन्त्रवत्‌ भ्रागे घ्रये श्रौर 
जगन्नाथ की वढाई हुई वस्तु को छते की रस्मश्रदा करके कट पीये हट 
कर खड्‌ हो गये.] 

करता श्रौर दुःख से दुवंल जगन्नाथ ने शालिग्राम को वहीं फक दिया । 
तन कर खडी हुई एक श्रार्तंतता का विकृति में पयंवसान हुश्रा था । मातंगो 
को श्रद्ूत समने वाली मौसी की मानवीय भावनाश्रों को भी उसने एक 
पलके लिए मुला दिया था। उसको मातंग श्रथैहीन वस्तु जैसे लगे । 
जगन्नाथ सिर भकाए खडा था। मातंगो का चला जाना वहु जाननहीं 
सका । भ्रपने ऊपर भिन्नते हुए यों ही टहलता रहा । छ कर रही-सही 
मानवीयताकोभीखो करवे श्रीर वह्‌ दोनों मरजो गये; इसका कारण 
क्या श्रपने भीतरदहै' यासमाज के भीतर? कुछ समनपाकर वौराया 
हरा घर श्राया । मौसी ने मृँह्‌ नहीं दिखाया; श्रपने कमरे के किवाड़ वन्द 
किये सोयी थीं । पजारी भदू, रसोइए-सभी विस्तर-वोरिया लेकर घर 
छोड़ रहे थे । 

श्रव सारे घरमे वह्‌ ग्रौर भीसी, केवल दो जन रह्‌ ग्येये। 


15 


("राजनीति काफी नहीं है देसाई जी कहा । 

र जगन्नाथ को लगा जैसे वातों के प्रवाह मे उन्होने वहु की धारा 
ही बदल दी । जगन्नाथ चाहता था, डावर वृडन से कह दे कि कार सवित्त 
केलिए ले जये । भारतीपुर से वंगलूर तक गाड़ी चला करवसेभी 
शायद वहु थक गया होगा । क्षमा कीजियेगा', कहूकर जगन्नाथ बाहर 
प्राया । बुडन को प॑पे देकर भेज दिया श्रौर जव वह श्रन्दर श्राया तो एेषा 
लगा जसे देसाई जी उसे मूल चके हों 1 उनके चेहरे पर एक मिनट पटले 
तो तीत्रत्ता थी वह्‌ गायवहौ चुकीथी1 एकर्पाव पर दूसरा पाव रे 
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भाराम से एक पौव हिलाते हए वह्‌ पठते वेठे ये 1 त 

कतिण्डरो पर देता हा उसका गुकीला एवं लम्ना चेहर ! साः 
हनामत, विशाल ललाट 1 विशाल भावे नही मगर तीक्ष्णलूप से देख सक्ने 
वातौ छोदी-ठोरी भरि 1 नाट ग्रौर मोदे-ते नजर रान वाले मेययुश्च चेद्र 
वासि व्यित हवाई जँसे लगते ये । उन्नीस सौ बयालीसमन "मास्त खो 
भ्रान्दोलन क हीरो) जेल से भागे दस व्यविति का पठा चलाने बलिक 
दस हार स्ये का इनाम देने का एलान ब्रिटिश सर्कार नेकियाथा। 
भ्राज इन्टरनेशनत स्कूल के मालिक ४ 

किर जगन्नाथ के प्राते ही प्रेम से उन्होने हाय मिलाया धा । फिर 
दोस्तों सत्न भ्रन्दा मे बताया या कि इघर उनकी तबीयत श्रच्छी नहीं 
दै) पौव मिनटमे जगस्ताय का कामहोचुकाधा। 

शमागेरेटने मुम भी किख है, प्रपते जून ते वहं स्मूल मे काम शुरू 
कर साती है । उसे पिता भरे परिचिते भी ६-- बताकर देसादे जौ 
नेषहाधा रि इकर लिए जगन्नाय को इतमी र भ्रानि कौ आवदयक्ता 
दीष्याथी? 

देशाई जी कै ्यत्ितत्व से उभी कुलीनता से जगन्नाथ को धीरे धीरे 
प्राराम भिला। चाय लाने कै तिएु नौकर से कहकर देया जीने कटा 
सि इषरतोश्रापचर्नके विपयवन स्पे? 

जगन्नाथ कोलगा थाहि देसाई जी के सामने श्रपने मन कै उहापोह 
श मरयोन जिक्र किया जाये ? कहना चाहता था--र्मया मारत सचमुच 
कह तार नहीं हृए्‌ ह, देखा जी । इष्तिए श्रपने प्रह फे वास्ति उन 
मन्दिरकै भीतर ले जाना शायद भूखंता हणी ! भरतएव, सोच र्हा ह कि 
मँ श्रपे प्रे प्तान को स्यगित कर दुं! इस मामले मे कम-ते-कम एक 
द्विन के लिए दही सदी श्वान्तिपूदंक सोच-विचार करने भे लिए सवस 
निकल प्रामा हँ । वादये, मापकी क्या राह? 

भगरजगननायने कहा नदी! मनपेंही ग्रपने विचारोको रवे देसाई 
जी की वातं सुनना रहा। लया ए इयर उन्दी जो नपे दात्तिसगषिरदु, 
उसतेष्ष्टहो रहा होया 

हर चन्द पर डोर देकर भ्यन्त श्रादमीयता से देसाई जी ने वार्त 
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.कीं । वताया कि राजनीति क्यों उसके लिए पर्याप्त नहीं ? श्रत्यन्त निजी 
वातचीत को सार्वजनिक भाषण के ठचि में चिठाने वाली उनकी भापाकी 
चजह से जगन्नाथ उनकी श्रोर ध्यान नहीं दे पाया । 

वह वातं श्रारम्भ करते-करते जगन्नाथ पर प्रंखिं गडाकर चुपहौ 
गये । । 

कहते है, भारत जव भ्राजाद हुश्रा तव देसाई जी पेरिसमें थे । अ्रचवासे 
से खवर पाति हौ उन्ह एक श्रजीव अनुभव हुश्रा। उन्ह एेसालगाकि 
वयालीस श्रान्दोलन मेँ जान को जोखिम मे डालकर उनके संघषं न करने 
पर भी यह्‌ प्राजादी किसी-न-क्रिसी प्रकार हासिलहौ ही जाती, तव 
लगता कि उनके जीवन मेंवड़ी खाई पड़ चुकी दहै । श्रव तक मानो वह्‌ 
प्रवंचना्मेजी रहैथे। प्रेम तथा सफलता के लिए छटपटाने वाले इस 
जीवन को एक निदिचत खट से वाध रखना भी गलत है । इतिहासतो 
भ्रवैयक्तिक होता दै... 

वह बोलते जा रहै थे ! जगन्नाथ का ध्यान उनके हाथो की ग्रोर गया । 
भाषण की गति में उनके हाथ हिल रहेथे। मैने वादे ्ररविन्दको 
पठा ; जे० के० से मुलाक्रात करके उनके साथ थोड़ा समय दिताया । 
सचमुच क्रान्ति, याने, सवेकालिक श्रथपूणं क्रान्ति, यानि "द श्रोनली रिवो- 
ल्युशन कहते समय देसाद जी ने हर शव्द को कठोर वना दिया था । उसके 
मनक भीतर घूस्तकर कन्जा जमानेकेलिए्‌मानो शब्दोंकी वौदार 
क्रयिजारहेथे। 

सुनो, वह्‌ श्रनुभव कंसा था, एकाएक तुम्हारे मीन में कंसी सिदि 
होती दै! ब्देन दत्रेकश्र. कम्स' कहते हुए देसाई जी उठ खड हुएथे। 
उसकी श्रोर देखते हुए उनकी ्ओ्रखों से रसू छलक कोमल वन चुकेथे। 
उनका यह्‌ नैक थ. फिरसे उन सच लगे इसके लिएसुनने वलिकी 
जरूरत है-- जगन्नाथ को लगा । 

चायम्रा चुकी थी1 इन्टरनेश्नल स्कूल के किचनमें तैयार क्रीम- 
कैक को वड चाव से जगन्नाथने खाया 1 चाय पीते-पीते उदास होते जा 
रदे देसाई जी को देखकर विपयान्तर करने की कोशिश कौ । 

देसाई जीने फिर वाते शुरू कीं किं संघपं के परे की स्थिति को हासिल 
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गेट तक्र श्राकर विदार्ईदेने के लिए देसाई साथ चल पड़े पेडोंसे 
-धिरी सुन्दर पगडंडी पर खडे-खडे फिर वार्ते शुरू कीं । 

"देखिये न, सेक्स के सम्बन्ध मे हम किस प्रकार सोचते रह! मेरा नेपुयू 
जव श्रघ्ययनके लिए श्रमेरिकाजा रहा था तवरमने पुछा था, तुम युवक 
हो ! सेक्स के वारे में तुमने क्या सोचाहै ? म्रमेरिका भारत जसा नहीं है। 
सेक्स की ्राजादी वह यहाँ से श्रधिक दै । पर, सुनो भई, सक्त गलत भी 
-नही, ठीक भी नहीं । उसमे एक समस्या दै, वस । स्त्रीके साथ सम्भोग 
करते समय हमारा शरीर श्रौर मन दोनोंषफ़ूल जाते दहैँ। सम्भोगकी ` 
क्रियामें शरीर हलका वन जाता है, मगर मन नहीं । मनुष्य को रसंक्समें 
सचमुच का शामन प्राप्त नहीं होता । वास्तव मे यही समस्या है । इसलिए 
ही कोमलता (टेडरनेस) चाहिए । एेसी श्राश्चा होनी चाहिए कि लसा 
-सुख मिलेगा वैसा सुख स्वी को भी प्राप्त हो । देखो, ्रसली समस्या यही 
दै कि मन को डिट्यूमेसेंट स्थितिमें कंसे लायाजाये ? राजनीतिक या 
भ्राथिकं तनावसे भी ज्यादा ग्रादमी को सताने वाली मूलभूत समस्या यही 
है 1" 

चकि गेट नजदीक था, देसाई जी ने हाथ वढाया। जगन्नाथ ने प्राज्ञा 
मागी । 

जगन्नाथ कारमं वैठकर जव चलने को हुश्रा तो र्वेगलूर सिटी जाने 
कीतेयारी में खड़स्कूल के ्मनेजर ने लिपट मांगी । रास्तेमें उनसे 
जगन्नाथ ने पृच्छा, "क्या श्राप वच्चोंकोपरीक्षाके लिए तैयार नहीं कर 
रहे हँ ?* इतने पैसे खचं करने के पचात पेरटस क्या चुप रहुगे ?" उन्होने 
कटा, 'कंडिशिग न होने देकर, वच्चौं को परीक्षा के लिएतैयार करने 
कै लिए देसाई जी वड़ा प्रयत्न करते ह । मगर कम्थोमाड्ज किये विना 
कोई चारा नहीं) 

दस मील के वाद वेगलर श्राया । 

श्रापको फिर श्राना पड़ेगा । कल ही मागेरेट के नाम एक ग्रौरपत्र 
भेज रहे ह ।' कहकर मेनेजर उतरे । 

रेस्तरां मे जगन्नाथ ने भौजन किया 1 यहं सोचकर वेंगलूर श्राया 
याकि मन यर्हां ्राकर कुछ हलका हौ जायेगा ) शालिग्राम को जिस 
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रात्र वह मातं्को देने गयाथा, उठ रात उते नीदनही प्रायी थी । 
भ्राषी रात मे उटकर मातो की फोपहियो तक जाकर उन्हे जगाने का 
सासन कर सक्राथौर वापितिधागयाया। मातंगो को मन्दिरे 
जाने का निर्णय क्या कच्चा निर्णेयथा ? यह्‌ बात प्रौर स्पष्ट षहो जाये, 
इष उदेश्य ये भी वह वेंगसूरधरायाया। विनाङ्रिसी भी भरद्‌ के प्रपनीः 
धोपित योजना छोडुने कै लिए जगन्नायर्तंयार था । मगर उसे यह्‌ सन्देह 
भीधाङकिव्या वसा करना ठीक रहेगा? 

देसार्ईजीने जौ बाते की उनसे जगन्नाथ का मन बेचैन टूमाधा) 
लगाथा, कहीं योजनाङृप्निमतो नही ? मातंगो के सा उसने इतमे दिनि 
जौ विताये & उनमे कम-मे-कम एक क्षण ही सही, सज्चा भरनूभव न प्रपने 
लिए हृश्राषाप्रौरन उनके तिए्‌। 

भोजन समाप्त करते हौ कार मे वंठकर कदा, "वुडन, सौधे मारतीपूर 
चलेगे । तुम के होतो थोड़ी दुरर्मे कार चलारगगा।' 

जगन्नाय को सदसा महसूस हुमा नि येगसूर मे रहकर बिसी भी 
निर्णय पर्‌ प्राना समवतः कटिन है । फिर उसी धर जाना चाहिए । एक 
फीदाभी जहांन रेगतताहो वहां घूमना चाहिए, दसि सूपतौजारही 
भौसी को देरना चादिए । दस यथायं का सामना करके, धाराम से सोषना 
चाहिए कि उसी योजना की इन मातंगो को तनी भमविश्यक्ता टै? 
दन्तकार करना चादिए । निस किसी भीषदी भरनूमवहौ मिजोकरु् 
यह्‌ कर र्दा, वहरृत्रिमरै, परहेसे जन्माहै, उत्ते फौरन वहां मे बाह्रे 
निकल भ्रानि का सादृ दिवाना चाहिए । 

देसाईजी से मिलते वकृत एक भ्रजीव ध्नुभवदहमाथा। सव्मग्यते 
उनको देषा प्ररं श्रादरते उन्हे सुना । सव कूठ लगा । फिर भौ उनको 
उत्कटता मजब्रुर करने वाली धी । यदि उन्दोने यहं कह्ने का प्रयत क्या 
{ मात्तगो को मन्दिरकेभ्रन्दर ते जाना प्रनावश्यक है? इसके वदते 
कौन-सए सच टै, यह बताने कौ देवाह जी क तदप मेँ मुके दरार दिष्रायो 
पोथी {वह्‌ जोकर रद्‌¡ दै, ग्रालोचनासे समम जनि वाली वान वदु, 
नही है । भारतीपुर के मातंग उसका निर्णय करेगे ! भरयङ भरे: 
का कारण बनना, प्रतीक्षा करना, फिर सय यदि डत्रिम्‌ 
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-जाना--इतना ही उससे संभव है 1 एक महत्त्वपूर्णं कायं के लिए श्रपने 
-को उत्सगं नहीं कर पाया तो आत्मरत वनकर रह्‌ जायेगा । 


16 


जगन्नाथ जव भारतीपुर पहुंचा तव रात्तके नौ वज रहेये। घरमे मौसी 
भ्रौर नौकरानी के ्रलावा कोई दूसरा नहीं था । मौसी के सूसे चेहरे को 
देख कहने की इच्छा हुई कायर नहीं हँ मौसी, भेरा निश्चय यदि 
अपक्व लगेगा तो मै सारी योजनासेहायधो लूंगा 

मगर सम्भव नहीं हुश्रा } "थका हँ 1 नदहाकर खाना खाङऊंगा ।' कह्‌- 
कर स्नानघर में घुस गया 1 सूच नहाया 1 मौसी ने परोसा 1 थोड़ा दाल- 
भात खाकर कमरे मे गया । 

दिसम्बर कौ जाड की रात \ थोडी देर तक पडा, फिर दीया बुका- 
कर सो गया । उर्लास्त के ञ्नभाव में कुछ भी किया जाये, कोई प्रयोजन 
नहीं! कुछ तो सारा वातावरण उदास करनेवाला था 1 दुःशाला मोदे 
पाव फलाय ज्यो ही पलकं वन्द कीं, थोड़ा श्राराम मिला । दिनि का जीवन 
सार्वजनिक होता जा रहा था, रत्ति को दिस्तर पर लेटकर नीदं भ्रानि 
तकृ उसने जिसं एकान्त का ्रनुभवे क्रिया वह्‌ अत्यन्त प्रिय था । 

उस दिन भ्रखवारों मे छख्पे पत्रों का स्मरण किया) खण्डन-मण्डन 
करनेवाले पत्र ग्रौर प्रशंसात्पक--दोनों हौ ्रथंपूणं नहीं लगे 1 मन हलका 
हुश्रा 1 क्या मागेरेट इस्त स्कूल को पसन्द करेगी ? देसाई जी के श्रादकषं 
श्रौर स्कल के यथाथं के वीच की दरार देखकर क्या उसको निरा तो 
नहीं होगी ? देसाई जीके वारे माग॑रेट को लिखने का निङ्चय किया 1 
माकी याद श्रायी  वचपन में रात-भर जाग करके देखे यक्षगान नाटक. 
याद भ्राये 1 हूर साल मेले पर एक यक्षगान नाटक उसके घरके खचंसे 
होतां था मगर भ्रवक्री चार यक्षगान खेलवाने की माग लेकर कर्‌ नहीं 
प्राया । 

नींद ग्रान ही वाली थी, किंसीने वाहूरसे "हाय स॒रवान' कुकर 
्रावाज दी! मयग्रस्त स्वर ! जगन्नाय उठकर टोंचं लेकर नीचे घ्राया । 
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श्रमावस का घना अन्धकार 1 पगन के उस पार दडाकोईरो रहाहै। 

चं कौ रोदनी म पित्ल के मौ-वाप नजर भाय) पिल्लका वाप 
मावर लंगोट पहने सद के कारण यर-यर कौप रहा था। उसके याल 
विरे हृएये 1 प्रर पदं लाचथी । मूंहनेदाल्कीबूध्रारहीयो। 
जगन्नायने घम स्वरमे पृ, "क्या वातहै?' 

बारन्यार्‌पूदने पर मी जो मालुम हषा, वह्‌ इतना हौ क्रिः रातको 
पृलिस भराकर पिल्ल कोले गयी 1 

शपरपनी मोपडी को जाये, म उसे छुहा वे रङ्गा ॥ जगन्नाधने 
चीरम्‌ वेधाया। 

कारलेकर बहु भारतीपुर के पुलिस-स्टेशनं गया 1 

जगना को देते ही घनो मुं वति एक दफेदारने सड होर 
नमस्तेकी। 

जनाय ने भ्रधिकार से पूछा, 'दुयुटो परकोनदटै?" 

्मैहोह साहव, षयो?" 

ष्लरा दारोगुयो तो वुलाइएु १ जगन्नाथ भेजे प्र्‌ केः विलकृत 
सामने वाली कर्मो पर वेढा । दफदार खषा ही रहा । 

“साह्व सोदे हृष्‌ है, सर ! 

ष्ये पूखेकेनिए्‌प्रायाकि हमारे घरके नोकर पित्तको्बयों 
नि प्ररलायोप्याहै?' जगन्नायने योधे केठोरस्वरभरेवहा॥ 

ष्वहू केस वन गया है सर, मिनत वेस)" 

श्वाय वहु कौन-साकेस टै, काहे तो मै उमानत दूंगा } उन पहले 
लौप्रपमे मुक्तकरदो 

लगा, दफेदधर्‌ प्रवाकः रह्‌ गया हो 1 पदे-खदृ विनम्रता से गदा-- 
श्ये साति मातम के वच्चो की करतृर्तो की बोई सीमानो दै, सर। सूना, 
वह्‌ विन त्रसी देष्ियों श ङिषी लडकी का घोल द्रण करम गया या । 
याम्प्तेट भाया इसलिए..." 

श्टेरटर्नेट दियादये । ~ 

ग्वडकी बातो को य्ह घाकरबेस दाचि न क्लेदो 1 दो-^ 
मच जाये \ चार यप्पड्‌ सयाकर्‌ दादर ददेल दैने कोवा 
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दफेदार ने उरते हुए कहा । 

जगन्नाथ लाल हौ गया) 

"ठेसा करना क्रानून के विरुद्ध है, दफेदार । यदि मँ ्रापके चखिलाफ़ 
डी° एस०्पी०कोकम्पलेट कर दू तो क्या होगा, जानते हौ ? पिल्ल कहां 
है ? लड़की के पक्त वाले कहाँ हु?" 

व्वहभीश्रापही के नौकर रहै, सर 1 शष्टियोमेसेकोनप्पानामका 
एकर न? वही । मालिक गाँव में नहीं है, वर्ना वे खुद कम्पलेंट करते-- 
एसा शीनप्पा ने स्वयं प्राकर कहा ।' 

“पिल्ल कहाँ है ? पटले उसे दिखाइये ।' 

तो हम केस दाखिल कर तेते है, सर 1 

जगन्नाथ महसूस करने लगा क्रि पिल्ल को प्रासानीसे छोड़ने के 
लिए दफेदार तयार नहीं है । थोडी-सी रौर ट पिलायी-- 

"सुनिये, क्रानून के भ्रनुसार प्राप लोगों ने वर्तव नही किया है-- 
मुभे शोरगुल मचाना पडगा । पहले, मुके पिट्ल कौ दिखादइये ।' 

वड़ो की वातसेर्मै इन्कार नहींकरता सर, मगरये हरामजादे 
मातंग वच्चे. - 

"ददफदार, दिखाग्रो कि पित्ल कहाँ है ? 

जगन्नाथ कपता हुश्रा उठ खडा हृ्रा । दफेदार चाभी हाय मेंलिये 
चला 1 लोक्रञ्नप का ताला खोलकर दफेदार मौन खडा रहा । जगन्नाथ 
ने र्टर्चं की रोशनी जलायी श्रौर देखा, एक कोने मे पिल्ल सिकुडकर 
वैठा था । दसा दिखायी पड़ा कि मानी उसेश्रपनेशरीरका वौघदहीन 
हो 1 "पिल्ल", कहकर बुलाने के वाद उसने यातना से श्रावृत्त श्रपना मह्‌ 
उपर उठाया । ग्रखें सूजी हई थीं । तक ओ्रौर होट से रक्त निकल 
चूका था । उसकी श्रांलों मे उसे पहचान सकने की दुष्टि नही-सी दिखायी 
पड़ी 1 जगन्नाथ ने श्रौर थोड़ा नजदीक श्राकर टोँचं जलायी । उसनेजो 
सफ़ेद कपड़ा उसे दिया था, उस पर सक्त के घव्वे पड़ेथे। वर्तका 
कालर, आस्तीन सभी फट चूके थे) 

श्राप मनुष्य ह या जानवर ?" 

"उसके मूंह्‌ पर रीनप्पा के पक्ष वालोँनेही माय, सर । मृंह्‌ षुल- 
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याने के निषु, हौ, मैने भी चार प्यद्‌ दिये ह । वरना इनकी जवान ही 
नही दिलकी,सर४ + < 

जगन्न को धकावट महमूष हो रही चौ । अ्ननायास भ्रामन्यर्त हो 
रही इस कूरता के पौषे शताब्दियों कौ मूढता थौ । कुलीन लकी को 
मातंगने चाहाथा। परन्तु कसीसे भीहो सकने वाती यह्‌ गनती, 
मातंपमे द्यो जानि क कारण घोर पातक जसी नजर भ्रा रही धी जगन्नाथ 
जानता था तरिः रेसा लसना सहज दै, प्रत" दफेदार पर प्रग व्रसाना 
निष्प्रयोजन समकर रौर श्रपनी यातना का धृट स्वय पीकर बोला -- 
"पिल्ल उठो, श्राप्रो मेरे साय“ 

फ़ौनादी युवक पिल्ल र के मारे चूहेकी तरट्‌ कोनेमँपडाया) 
उसके सफेद कपड़े पर रन कै ध्वो को देखते ही जगन्नाथ का कतेजा 
भंहकोभ्रा गया\ दफेदारने गरजकर उयो ही "उठ रे' कु, पिल्ल 
भयद्रम्त कीड़ेकी भांति श्रौर भी पिकरड गया । "फदर, श्राप चप 
रहिये ।' कहकर जगन्ताय ने स्वयं पित्त के पास श्राकर उति उठानि के 
लिए हाथ वढाया 1 

"उपे भाप वयो दूते हँ ? उस कम्बर्त को कया हृ है, उठता है ?' 
दफेदार ते उसी रोव से बहा! जगन्नाय ने उसकी परवाह न करक ््ल 
की मजा को मृदृता से पकड़ा 1 जगन्तायके उत्ते स्पशं करते ही पिल्ल 
भय कै मारे फिलता-सा दिखायी पड़ा । 'डरो मत, पिल्ल, मेरे साथ 
भ्नाप्रो \' कहकर पिल्ल के भयपर ध्यानन देकर उति लोकमरपस वाहूर, 
धीरे-धीरे लाकरकार मे विढालिया। दफेदार कौ देखकर जगन्नाथ 
नै कहा--चाहोतो क्ल दारोग्रजोसेर्मे खुद ्राकर कमा ।' भ्रौर 
कार्‌ दाइव करके चला प्राया । 

पित्व चदरूतरे पर चदता नदौ 1 मजबूर करके चद्रतरे पर सिवा लाया 
गया तो ममषर्‌ म प्राता नही । जगन्नायने नौकर को जकर गैस 
साट जलवायी । प्न्दर जाकर दिचर, ई, डाल लाकर, पिल्ल कै कुरते 
को निकाला ॥ जगना की सेवाघचे पिल्ल कराह उठा 1 पिल्ल के काले 
क्षरीरपर्‌ चे धी । घाव धोकर, टिचर लगाकर ठते चटाई पर सुनाया, 
भौर भन्दरचे बराण्डी लाकर, धोद उते पिलाने के बाद लगा उपे 


15 4 भारतीपुर 


थोड़ी चेतना आरा रहीहै। 

नंगे शरीरके कारण पिल्ल सर्दीसे कपरहाथा। जगन्नाथने 
श्रपना एक कुर्ता-घोती दिया, श्रौर श्रोदुने के लिए कम्बल । पिल्ल का 
चेहरा घबराहट से विकृत था। जगन्नाथ ने पृछा --श्चामको खूव 
पीथी? 

हामी में सिर हिलाया । मुदिकल से उठकर वेठा। ^` 

श्तूमने जो कुछ किया, क्या दह्‌ सच रहै ? . 

पिल्ल जगन्नाय के पावो पर गिर पड़ा; जगन्नाथने कहा--छिः 
छि;, उठो !' 

'काचेरीथीन ?' 

पिल्ल के मौनने ह कहा । 

"तुम्हारे मन मे जो वासना उत्पन्न हुई, वह्‌ गलत नहीं है, पिल्ल 1 
चकि तुम मातंग हो, न, इसलिए वहु वडा पात्तक-सा दीख पडताहै 1 न 
चाहने वाली लडकी से जवरदस्ती नहीं करनी चाहिए जोकछहुम्रा 
मूसे वताश्रो 1 

जगन्नाथ को ही प्राङ्चयं हृ्रा, क्योकि उन दोनों के बीच का वाता- 
वरण पहली वार साफ़ हुभ्रा था । पिल्ल तुतलाता हुभ्रा बोलने लगा था। 
पहली वार उसके मुँह सेये वाते निकली थीं । गैस कौ रोशनी में चौपाल 
मे इस प्रकार भ्रामने-सामने वैठक जो वार्ते हुई, वहु जगन्नाथ के मस्तिष्क 
मेसदाके लिए रह्‌ जानेवाली घटना वन गयी । 

पिल्ल ने उस पर्‌ प्राक्रमण किया नहीं था, मगर पी चूका था 1 कुछ 
गुनगुनाते हुए श्रकेला जा रहा था। उसको सफ़ेद कपड़ा पहने देख कर 
शारावखाने मे समीने उसका परिहास क्ियाया। रोषश्रायाथा । खुशी 
भी हुई थी । ्राते समय रातमे ट्टी कीश्राडमें कुछ दीख-सा पड़ा। 
नजदीक श्राकर देखने पर पता चला कि जनादन सेद्री कावेरी के सारे 
कपड़े उतार रहा था! उसक्री उपस्थिति को उन लोगों ने लक्षित नहीं 
किया 1 वैसे देखते-देखते क्या हु घ्रा-- मालूम नदीं 1 सीधा वहाँ पर्चा, जर्हा 
कावेरी नंगी खड़ी थी । वाहु फलाये भ्राये पिल्ल को देखकर शोदटरी चम्पत 
हौ गया! कावेरी ने श्रपना बदन टंक लिया । वहु उसी प्रकार खड़ा रहा । 
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सदा, पौद्येसे जनादन शेद्री ने प्राकर तिरषर मारा। वस, मूच्टिन 
जव होश में पराया तव कोई नही ा वहां । पिल्ल उठ कर घर गया । क्रिसी 
सेकुकहा नही । मा-वापने समभा होगा, पौकरया मगदाकखेः प्राया 
है । रातमे थोढी दैरके वादणकः पुलिस वाला प्राकर घ्ीटलेगया 
भ्मौर मार-मारवर हही-पसली एक कर लक्रप्रप मे डाल दिपा। 

भ्रषनी षेती युवती पर पिल्ल काभी मन ललचातादै, यहुदेव 
-जगन्ताय कौ धजीव धनुमव हृभ्रा। मघकी रोदनी म वंटा काला एवं 
चलिष्ट दारीर, उसके शरीरके ही जंघा वासनायुक्त है, जीवन्त है । मव 
यहु उसेवेशकष््‌ सक्ताहै। 

परिह्ल, राप सोगो को दिना डरे मेरे साय मन्दिर केभन्दरे भाना 
्वादिए्‌, समे ?" कम्पित स्वर मे जगन्नाय ने कदा । पिल्ल के चेहरे पर 
स्नेहे माव दिखायो पड़ा, जिषे षुकती हई 1 उत्ते सगा, प्राहन्दा रव्य 
चा्ते कर सक्ते है । 

ष्यही सौप्नोगे, या मीपडी को जाभोगे ?" 

"चला जाऊंगा, मालिक," पित्त मृधिकल मे उठ तडा हृप्रा । 

ष्वोढ़ो ूरतकर्मै भी साय दुगा, कटुकर टं तेकर जगम्नाय 
चल पडा। मुरिकल से चल रहै पित्व का साय पकडा। 

शछुरयेगा मत, मालिक" पिल्ल की कहते दे्तकर मगननीय को 
सशी हई । 

दे गधे, चुने से क्या होगा रे ?' जथन्नाय ने मकः तिया) 

मातंगो की भोपदियों तङ जमन्नाय गया । प्रन्दर जनि को मन हप्र, 
भर मातंगो कौ भोपदिर्यो मे ब्राा्णो के शरवेदां गे उनका वुराहौनेङे 
`विद्वास के कारण, उनके बुलाये व्रिना स्वयं जाना भच्छा नदीं समभा । 
श्रतएव वाहुर दी सदे होकर बोला, “उर मतत पिह्ल, कल प्राकर शरव 
सोय ममन मिलना ॥" वापिस घर भ्राक्रसौ यया। मसी भरमीसोपी 
मही थी 1 पर जननाय दे उन्दने कु पृष्टा नहीं 1 

उसने िल्त के सामने शातिद्राम घर दियाथा। उगकेमनमंभी 


-यानना जगाने यासौ कावेरी कैदेह के विष्‌ पिल्लने हप । था 
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भ्रपने श्रडिगिजी के पैसे चूरनेयावाग्रमे शीनप्पाको चोरी करते हुए 
पकड़ने की घटनाएं याद श्रातीजारहीथीं। 


४ 


दूसरे दिन सवेरे कावेरी घरके काम पर नहीं श्रायी । शटी ने ञ्रपना 
मुंह नहीं दिखाया । शानुभोग शास्त्री जी बडी नग्नता से सामने खड़े 
हौकेर वीती घटना से श्रनजान दिखायी देने का प्रभिनय करते हुए बोले 
“कह रहे हँ कि श्राइन्दा शेद्री के मजदूर काम पर नहीं ्रायेगे। क्या 
किया जाये ?" "कन्नडा जिले से मजदूरों कोले श्राये ।' कुकर 
जगन्नाथ ने रायसाहव के वेटे रंगण्णा से पूरा, क्या पिता जीघर पर 
द? 
जगन्नाथ कचहुरी से बाहर प्राकर टहलने लगा । दर से रायसाहवः 
को भ्राते देखकर उसे खुशी हुई  ्रगन मे उनकी प्रतीक्षा करता खडा 
रहा 1 तेजी से प्राये रायसाहव घवराये जसे लगे । शालिग्राम का मातंगो 
को स्पशं जो कराया था उसके पुजारी पजारी भद्र तथा रसोइये ने सारे 
गि में प्रचारक्ियाथा। लोगों के वीच फली श्रफ़वाहं सुनकर कलः 
, रायसाहव घर राये थे । एकाएक जगन्नाथ के वगलूर जाने की खवर 
-: सुन कर धवरा गये ये) 
जगन्नाथ रायसाहुव को उपरले. गया प्नौर पिल्ल के पुलिस दारा 
पीटे जाने को वातवतायी। मैसन चुका हु, कहुकर रायसाह्व ने. 
श्राशेका जाहिर की कि यह्‌ हिसाके लिए मौक्तादेरहाहै।' 
“मेरा निश्चय पुणे रूप से जव प्रपक्व लगेतोर्जै पीले हट जाङऊंगा,. 
रायसाहव 1 
"इतना सव हो जाने पर पीछे हटना भी सम्भव नहीं, जग्गू मैया ।* 
कहकर रायसाह्व ने लम्बी सास ली! 
भ्राज के ्रखवारमेक्याहै?' 
` शकु नहीं, पार्कों के कुछ पत्र हैँ । यह खवर भी हैकि मैसूर की. 
-सोशलिस्ट पार्टी के नीलकण्ठस्वामी श्रौर रंगराव मन्दिर-प्रवेश म्रान्दोलन 
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भे मागलेने भारतीपुरके ति चते ह1 मागदो के भनन्तङष्ण ने मुभे 
लिषादै कि वह्‌ सर्वोदय कार्यकर्ता कौभ्रोरसेपारहाटै।' 

“रापसाहव, मौमो मुम वोल हौ नदी रहौ हँ । लगता दै, वह्‌ वदून, 
दरगयीह। खाना प्रकनिके निष्‌ भ्रादभी नही दहै। चरा उन्द्‌ दढमबेषा 
सकंगे ?" 

“अच्छा जग्गू मया, म इतत्तिए तुम्हरे पात पाया कि तुष्टं तुरन्त 
एक कामकरनादहै। रिवमोगामें हरिजन डी° सीन सत्यत्रराद ६1 
उसते तुमं एक वात कह दो किमेते के समय पर प्रागंक्रतिह्षा को 
"रोकने के लिए पुलिस मेज । तुमने प्रषठवारोमे पडाहोगाकि पाग्रमें 
मातंगो को जला दिया गया। कहा नही जा सक्ता ङि वसी घटना दस 
गाविमें नहीहो सकती ।' 

जगन्नाय कौ रायसाहव का कहना विलकरुल ठीक लगा । 

न्तो म श्रमी शिवमोगा जाङगाभ्रौर श्याम तक तौट प्रागा । पाप 
योहा मौसी बे साय रहकर उन्हे ढाँदस दीजिये 1 

रास्तेमेंवासुने हाप दिलाकर उक कार रोकी । उमके संगभ्रमु 
श्रौर नागराज जोधिसभी ये । जगन्नाय को ्रकेतेपन की पावध्यक्ता 
धी । मगरजववामु यहे पृछवंठा किः 'रिवमीगा जारहै होतोहमभी 
्व्तेगे, तव कार मे विठाना परहा । वासु वतं करने लमा । 'शिवमोगामे 
मिराई बनानेवाला कारीगर है, उसे वुलाना चाहिए । मेते तक दूकान 
तयार होनी चादिए्‌ । यह्‌ सव भ्रपने उपरक्पो ठो रहै हौ जग मया, तुह 
यह्‌ सव नही करना चाहिए धा--इत्यादि। 

जगन्नाय उत्तर दिपे विना इइव करता रहा । जोपिषतने वागु षटा 
गि "दस सवाल से भी वढकर क्रि जगन्नाय जो कर रह हँ वह्‌ ठीक दै ङि 
नही, एकः दूसरा सवाल दै । उपनिषद्‌ का कहना है--एकः च्छपि को यदि 
सव-कुख दीघ पडा सम्भव होता तो उसकी वाणी हौ सादी बन जाती । 
प्रलगर-्लग श्छवियों की भ्रावदयकता कयो होती ? जो त्र है, वह्‌ जंगम 
चन जाये ! इस उदेश्य से जगन्नाय काम कररहेर्है, न गि." 

'शिवमोगा में स्सिकामसेजा रै रहै, जोयिस जौ ?" 

वेट भभी तस सालका है । नागमणीकौी हालततोदे 
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ग्राखिरकियाक्याजा सक्तादहै? दूसरी सगार्ईैके लिएुकोरईश्रायादहैण 
पद्ा-लिखा लड़का--उससे पूछ कर ग्रगले साल शादी त्य करनी है । 
जोयिसजी ने लम्बी सासि लेकर कहा । 

प्रम जीने जगन्नाथ से पूरछा--श्राय इग्लेड से प्राते समय कारक्योः 
नहीं लये ?' 

चिना दिलचस्पी लिये जगन्नाथने यों ही कहा-- 

"इस सेड पर्‌ ग्रच्छी कार चार दिन नहीं टिकती । महाराज, भ्राजादी 
के वादमुटूठी गरम किये विना, कोई काम वन नहीं पाता ।' 

यह्‌ दिखने के लिए कि इाइव करते समय वतियाना उसे पसन्द नहीं 
है, श्रादने को ठीक करते हुए जगन्नाथ गाडी चलाने लगा । प्रमुजीने वासु 
जीसे कहा--यह्‌ नया डीण्सीण० हैन, महाराज । ग्रव्वल तो विनां रिद्वतः 
के कोट काम करता ही नहीं, फिर हरिजन है 1 उसे पकड़ने वाला है कौनः 
भला ? कहते है, किसी मत्री का रिस्तिदार दहै!" 

. जगन्नाथ को सुनाने के उदेश्यसे ही बासु ने मातंगो की उन्नति से होनि 
वाली द्घटनाश्रों का वयान करना शुरू कर दिया 1 इस किस्ते से कोई 
हरिजन, मातंग एसे ० पीण्ने दिल्ली मे वग्रल वलि कमरे की किसी लडकी 
को छड्ने के लिए नेहरू से किष प्रकार गालतियां खायी थी, उसका व्याख्यान 
शुरू हुश्रा था । फिर चुटकुलों पर उतर राया -"किसी मातेंगममत्री का 
किस्सा है। जिस दिन वहु मंत्री वना उसी दिन श्रपनी पत्नी के साथ वेग- 
लूरग्राकर एक रेस्तरां मे ठहरा । पत्नी पायखाने के लिए गयी । अ्रवाक्‌ 
रह्‌ गयी । वड़ीदेरके वाद भी प्नीकेन श्मनि पर पति महाराजनेश्रन्दर 
जाकरदेखा । देखा कि महारानी जी जमीन पर वैठी हैँ 1 पत्तिको देल- 
कर वोलींः "देखा न, कत्ता श्रच्छाहै। हुम यहींतो सो सक्तेहैं+' 

जगन्नाथनेकारको घीपीकरदीग्रौर वगलमँही कैठे वासुकी 
श्रोरक्रूरतासे देख कर कहा-- शट ग्रप, गु हैव विकम डिसगस्टिग ॥" वासु 
ह्क्का-मक्का हो गयाथा। 

प्रमुजी ने बात बदल दी! 

"स्नपिते मेरी वाते समी नहीं इस गुरप्पा पटेल पर विश्वास करने 
सेर्गावकाडद्धार कंसेदोगा? जो चाहिए वही करेगा! पटवारी कौ 
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ठरते, प्रमोर गौड करे परमे सामने बति रास्तों फो दुरस्त करवानि कै 
सिवाय श्रौर किसी फाम के लायक है नदौ \ यदि धाप वाहू तो बुर 
सक्ते है।' 

नेशनल लाँजकैः सामने तीर्न को उतारकर जगन्नाथ मीधादीर 
सी० के भ्रफिस गया । 

"सत्यश्रकाश वौ एु० एत ० दन" योडं देवकर जगन्नायने एक विद 
परं प्रपनां नाम लिखा भौर वहो डचेस्टूल पर वंठे एक दूयते ध्यवितिषेः 
हामेदेदिया। उसक्रे मायेषरप्रगर प्रदन,दोनोप्रौयोकी कौर्म 
मिद जाने वाली भ्थितिमे धल-चक्त की मुद्रां धौ। पौवमे सूतेनटी 
थे प्यूनवैः यूनिर्फोमं का सषेद कोट, सफ़ेद दीगा पैट पहने गज जसा 
दुबला ब्राह्मण । साहव केः पटी वजात ही तीर जैसा घन्दर जने वाघा, 
बाहर घराने वाला प्यून। हर यार विट देते समय सत्यप्रकारा फ स्पध 
श्रनिवापं रूपमे करत हृष्‌, भ्रौर दमो वज्हसे रोञधर मेशामस्ान 
करे, जनेऊ वदले, ममू, गोवर का मेवन करके गृहृस्यी निमानी पहनो 
हि शायद दम प्यूनको। 

जगननाय नै दफा-भावे मे उसका उदास चेहरा देखा । उसने कहा-- 
“साह्व कुं कामे करर है-प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 1 जगन्नाधके 
विनप्रता ते कटे पर--करषपा यह्‌ चिद उन्दं षट दीजिये॥"वद्‌ 
भहु तिरछाकर भन्दर भया । येवारा { सवणियो के प्रपने मारेद्रेपमा 
वदला दरस गरीय प्राणी पर सत्यप्रकाश्च से रहा दोगा) 

चकि साद्व ने तुरन्त परन्दर ते भ्राने केः लिए कटा, पयु कैः व्र 
परश्रवपिनघ्रताथी। दरवाजा खोलकर प्रादरमावमे ष्का । सत्प 
प्रकाश ने खड़े होकर जगन्नापसे हाय मिलाया। नाटे-कति रणे 
सत्यप्रकाश के चेहरे पर केच क दाप स्थष्ट ये \ उसके चद्े-वटे भषन्‌ 
ध्यान सीच तेते ये । उसके दाव-भाव मे दूसरो को प्रसन्न करतेने को 
चुस्तीभी। 

शधाद्ये, तरीक रसि । प्राकर पापने वदी कूपा की 1" 

सदयप्रकादा की कन्न वित्तनी कृत्रिम लगौ यौ ! परः 
प्रकार थपफ़सरके रपमै पसिर्वातित होने पर परपनी सारो खट्‌ 
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धो लेताहैन ? श्रापका कौन-सा गाव दै 1` इत्यादि ओपचारिक प्रद्न 
पूचते-पुच्ते जगन्नाथ ने उनकी कचहरी को कौतुटल से देखा 1 मांघी गुलाव 
धारण कयि नेहरू, मसूर के मुख्यमन्तरियो कौ तसवीरे एक दीवार पर 
ठगो थी । जयन्ताय कौ पठ के पौ मंजुनाथ स्वामी की एक वडी फ़ोटो 
थी 1 अ्रगरवत्ती, सन्दर श्रौर हल्दी के घव्वों से ज्ञात होता था किं वहत 
दिनो से फ़ोटो वह लगी है। लायदं भ्राज लगायी गयी अरगरवत्ती कीं 
राख फ़ोटोके प्रेम पर पडीथी 1 मेज पर विचि खादी के कपड़े पर हाथ 
फेरत ग्र घण्टी से वेलते हुए सत्यप्रकाश यों वोले मानो पूस्तक प्‌ रहे 
हो 1 ८ । 
ष्टमारा तुमकूर है महाराज, हमारे समाजं का उद्धार होना है 1 
श्राप जैसे युवक को देश-तेवा के लिए कटिवद्ध होना चाहिए 1 जसाकि 
कारन्त जी कहते हैं श्राप वापस गाव ही रये है । परसों जवकरि उप्युटी 
कमिदलसं कान्स के लिए वेगलूर गया था, तव नारायण जी ने वताया 1 
जानते दन नारायण जी को--हमारे रिक्तेदार-मेरी पत्नी श्नौर उनकी 
पत्नी सगौ वहने ह । वे स्वास्थ्य विभाग के सचिव ह-- जानते होगे 
आप । श्रापके विषय मे उनसे वताया । वह्‌ वहत खुश हए 1" 

जगन्नाथ चुप रहा । सारे वातावरण की कुतरिमता से उते संकोच 
हो रहा था 1 मेज पर कागज के फूल ये । कों के धन्वों से घूमिल पड़ा 
देवल कलाय । घण्टी वजाने के लिए तरसने वाली उगलिया । 

सुना श्राप इंग्लेडमें थे। मै भीएक टूर पर गयाथा जापान 
को। यही कोग्रापरेटिव मूवमेट के सिलसिले मं कंसागजवका देशदै 
वह्‌ । देखक्रर अचम्भा हुम्रा 1 हमारे लोग भ्रव्वल नस्वर के ्रालसी है! 
अरव श्रपने ही लोगों को लीजिये, सरकार ने कितनी सहुलियते दी है! 
मगरवे सभी का दुरुपयोग कर रहे हैँ 1 होर्ट्लो मे लडकै मुफ्त मे खाकर 
दारू पीकर समय वरवाद करते है 1 इसलिए म उनसे कटा करता हं कि 
देखो ब्राह्मण लड़कों को 1 कितना कष्ट उराकर रास्तेके दीपके तले वे 
पट्कर पास करते ह । अ्रव देखिये, मेरे प्यून गोविन्दाचारु कालका भी 
एस० एस० एल० सी° दहै, भेरा लङ्का भी एस० एस ° एल ० सीन्दै। 
उसका लड़का थर -आउट फस्टे-क्लस। मेरे लड़के को क्या कमीदहै? मगर 
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हर क्तावर्मे वह्‌ दिना प्रेत भाक तिदे पाहो नही होता ॥' 

सत्यप्रद्मग ने षष्टी वजा हौ दौ । घयून दौश्ता प्राकर भ्टवकर 
ख्य हमा ! 

श्माचार जी, धर जाकर प्रष्ठी गगेफी यपलयाकर पतारक भे 
लाश्पे " भादि देकर फिर जयन्ताय की मोर मुहकर बदा--पैन्टीन 
मे कोफी श्रच्छो नही बनती, मिस्टर जगन्नाय।' 

ग्राह्मण होने के कारण वपरासी को भी पापः पे षते 
सत्पप्रकारा मे जगरन्नाय को दिलचस्पी वदी, फोफी पताह किमरी, 
महदेखने के तिए परसेफोंफी मगा रहाहै प्नराद्यण शोष्पूनतो पना 
तेतादै, मगर श्रादर से बोला करतादै! दीनता रोणएत्रिगषन्नए गे 
वोता है । मगर श्रन्दर-ही.प्रन्दर जलता है । पित्ल भविष्य भे सायद यष्ट 
सत्यप्रकाश वनेणा } उत्ते रके लिए भी त॑पार रहना होगा। 

श्मापको मालूम हरा होगा किमे षयो प्रापे यष्टी प्राया?" 

"उसी का नुमात कर रहा चा भिस्टर जगन्नाय । घाप जोय काम 
कट ष्टे ह, वही महत्तर है । श्रव मुभे देदिये-- भ फरीवन गारे मन्दिरो 
भष श्राया ह-तिष्पति, रामिरवर, मदुरं-- कदी भीष्िती ने गभः 
रोका नही । पटल हमरि लोग फो पूजुकेटेह वतना बाहिए्‌ । भाज भी 
उन्दी भन्धवपिश्वासोमे जीवन काट रहै पराई दैव नो तिमी फोर 
सम श्रोक माई पीपुन । श्राप जैसे सगो को उफ हाय पक़टफरठार 
साना चादिए । मालूम क्रि मुभे फिरने एनकफरैजमद दिया? धरम्बी 
हा स्कूल के एवः ब्राह्मण पथध्यापकः ने ।' 

कोफी भायौ । पिल्वि दो यासत्यग्रकादा, शम्बन्य राजन येत पनि 
की भासदी है। पोर्दस-कोई विमता यीचमें ध्राही जनी दै। 

मेते केः दिनं शौरगुल मच सकता है} हरिजनो के चिष्दष्ाष्ठी 
सकती है 1 इरातिषु पुलिस क्य वन्दोवस्त फर की प्रायैनाफणेक 
तिष्व म्नायां ।' 

सत्यप्रकाश कौ प्रतििया कौ जगन्नायने' 
घेरा वनय सत्यप्रकाश ने यताया- - ष्टौ वता 
अगन्नाच । मेरे पाच बहून संजटेणन श्रवे दह 
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कार्यक्रम मत रस्या 1 ओर किसी दिन इत्मीनान से कर दीज्यिगा । 
म भी श्रापके साय श्रार्कगा 1 लान्ति के लिए मडहूुर दै हमासय देश 1 जिस 
दिन मैने डी° सी० वनक्रर रिपोटं दी उस दिन श्रापके मन्दिरकी कमेटी 
वालो ने स्पैदाल पूजा करवाकर मुभ प्रसाद भेजा था । करमशः दर कोई 
वदल जाता है । स्लो एण्ड स्टडी--वीरे-बीरे--यदी भेरी पँलिसी है 1 
एकं हरिजन की तरट्‌ मै भी त्रपते विनती केरंगा 1" 

सत्यभ्रकागा नमस्कार कर उर खड़ा हूग्रा 1 कोफ़ी कौ बुरी मिठास 
जगन्गायके मन्मेश्रवभीथी) वह्‌ भी उठा 1 

ष्जो निर्णय किया है, उससे पी टये केलिएमै तयार नहीं, 
जगन्नाय ने कहा --"यह ग्रलग वातै कि हरिजनहीनतंयार्हो 1 
तो सिषं यह्‌ वताने केलिएञ्रायाथाकिला एण्ड श्रंठरके लिए श्राप 
जिम्मेदार ह 1 

जगन्नाथ की गम्भीर एवं कटु वाणी सुनकर सम्मचतः सत्यप्रक्रादा 
ग्रप्रतिम था 1 जमन्नाय के नाय वह्‌ पंदल उसकी कार तक श्राया \ फिर 
नमस्कार करके उन्न जगननायको विदाकिवा। ` 


18 


मसूर सोगलिस्ट पार्टी के नीलकण्ठस्वामौ ओ्रौर रगराव टाव में एक 
ली व ण्डी लिये सीवे जगन्नाथ के घर प्रायि } श्रीपत्तिराय नेउनकोा 
स्वागतत करके, चाय-पान कराया श्रौर कचहरी से लगे एक वड्‌ कमरे में 
ठहराया । जगन्नाथके प्राति दी नीलकण्ठस्वामी ने खुद ्रपना परिचय 
दिया--'पौलिरिकल साइंस एम ० ए० करने के वाद फिलहाल ला विद्यार्थी, 
ला कलि एसोस्यिशन का श्रच्यक्ष } इनके भापण के वर्भर्‌ कोईभी 
फंकयन मंसूर मे चलता दी नही...्रादि प्रसा र्यरावने की! उसका 
परिचय वादे नीलकण्ठस्वामी ने यों कराया--"पोलिटिकं सादं 
एम० ए०्क्यिा है, स्सिचं कररहे रट, संव वना रहे है" क्यों सोग्चतिर्ट 
पार्टी स बाहुर्‌ भ्राकर एकं श्रलग पार्टी का निर्माण करना पड़ा--इसकी 
भो कंफियत्त सीलकण्ठस्वामी ने दी । 
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श्राराम कर लौजियि, वाद मे प्रापसे मिया 1" कट्‌ के जमन्नाय' 
भ्षने कमरे में धाया । धीरे से शरीप्तिराय भी प्रायि! दरवाडा बन्द 
करके जगन्नाथ से धीमी प्रावाज में वो्त-- 
योद दोरियारौ मे इन लोगों से वरना, ज्यू मेया । मुम बादर 
खद उन लोगों ने नही देखा । वे प्रापतत मे दया बातें कर रदे ये, जानते 
ह ? नीलकण्ठस्वामी ने कहा--जमन्नाय को पनी पाटी का प्रध्यक्ष वना 
केगेतो कंसा रहेगा, रंगराव ? रंगराव ने उत्तर दिया--ग्राह्मण ब्राह्मण 
ही रहेगा । रमराव ्ोक्कलिग है, नीलव्टस्वामौी लिगायत है । नील- 
कण्ठस्वामीने कदा--पट्‌ तो चाच रै, रगरावे । भ्रगली वार जगन्नाथ 
हमारे दन फा भ्रच्छा उम्मीदवार वन सक्ता) प्राति ही रगरावने 
कया किया, मालूम है ? कपटे बदलकर सीधे मन्दिर जाकर प्रसाद लेकर 
भ्राया । जव मने कटा--यहं प्रापने श्रच्छा नही करिया । तो उमने कदा-- 
मेरा परिवययहांकिमीको नही दैन? मजुनायम्वामी परमेरोमा 
का प्रपार विदवासर है । नीलकण्ठम्वामीने भी उमे गलियां दौ, कारण--- 
लिगायत होने के कारण. उते ब्राह्यणो के मन्दिर कौ प्रमादके प्रति उतना 
श्रादर नही । मै यह्‌ सब तुमसे इमनिए कटने प्राया कि राजनीति 
-तुम्हारि लिए नयी है, होननियासे से रहना +" 
नाटकीप देग से रायमाद्वने जो कु वहा उम जगन्नाथ ने पुषः 
हि ओ लिए नः 4 ५१५4१ 
खाप सून लिया । 'प्रपने मतव केलिएदन नोगोन भी लान ज 
पडता कडा । रायाह्व हेम दिय शरोर वहने नगे "वम एणं ८. 
वे टी लोग तमद एवमप्लाइट करते ह, देव नेना ।' गीर # ५ 
परपनी मुलाकात का व्यौरा दिया + यह्‌ कहते हुए रार 
कि यह्‌ उन्हँ मादूम था 1 वह्‌ वहृत ्रष्ट है। 


जगना ने पलंगपररपांव फलय । | ,.> ` 
¬ 2 ङ्भ १ 
“अनि कौन-कौन लोग धर मरायेगे ° षरे 
महीजा सक्ती ।' सि 


श्रपनी पल्ली को भेन दुभा." 9 . 
शमी कोत्या प्रापने शोर र _ ~ 
"उन्दने ्रदिमिभशेद+ ` 
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-जनि के लिए) वह्‌ रोती द्र कि उसके तीर्थं (चरणोदक) के चिना वह्‌ 
-खाना कसे खाये ? उनको देखने पर मुम तरस प्राता ह 1 कल गौपाल 
प्रायेगा न--यही उनके लिए तसल्ली कौ खवर है 1" 

कारिन्दे ृष्णय्या के वेटेके वारेभें माग्रीरमीसीके हृद्य में जो 
चात्सल्य रहा है, वह जगन्नाथ के लिए श्राङ्चयं की वात थी} गौपाल 
नके प्राने कीखवर सुनकर खुशी हुई। किसी भी तरह, वह चाहता था 
कि मौसी खुश ररह । 

रायसराहव ने चलते समय कट्‌ -- सफ़ेद कपड़ं पहनकर रास्ते पर 
-चलने के लिए मातंगो सेकट्‌ दो, जग्गू मय्या । लोर्गो की रलो में यदि 
-उयादा खटकने लगेगे तौ उपद्रव मच सकता है )' 

शाम को मात्य युवक प्राये । शरीर पर चोट होति हृए भी पिल्ल 
श्राया था} जगन्नाथको खुशी हुई । उप्तके चेहरे पर कभीन देखा गया 
स्नेह जो था। जगन्नाथ ने कहा कि वह्‌ डी°सी०सेमिल श्राया है। वहं 
भी श्रापकी ही जाति के है, कहकर ठादस वधायी 1 मन्दिर-प्रवेश करने 
म श्रापकौ मदद करने के लिषएुमैसूरसेये दोनों श्रये हग कहते हुए 
नीलकण्ठस्वामी श्रौर रंगराव का भी परस्चिय कराया । मातंग युवकों को 
` समाजत्राद पर भापण देने के लिए नीलकण्ठस्वामी से कहकर, वहु अन्दर 
चला श्राया । 

रायसाहव की पत्नी भाग्धम्माश्रौर छुटूटीके दिनों मे श्रायी वेदी 
-साचित्री मौसी की सहायता करने प्रायी थीं 1 जगन्ताथ टहलने के लिए 
-पहाडी उतरकर गया! रातके भोजन के लिए रायसाह्व भी थे) 
भोजनालय में पहली वार एक लिगायत श्रौर एक ्रोक्कलिग को भोजन 
करते देख कर जगन्नाथ कौ सन्तोप हुप्ना 1 मौसी ने चुप्पी साधे परोसा 
नीलकण्ठस्वामी ने कहा कि कल उसके पार्टी वालि रौर कुछ लोग श्ना रहे 
-है । यरं एक किसान संघ स्थापित करने का सुाव रंगराव ने दिया) 

श्रगले दिन ग्रखरवार मे ह्रिजन-मन्दिर-प्रवेश के खण्डन मे भारती- 
"पुर के ब्राह्मण युवक संघ वालों का लिखा एक पत्र था 1 डाक-गाड़ी से 
जगन्ताथकेनाम दो चिरिया श्रायीं ) असूर यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र 
के रीडर रमेश्ञचन्द्र का एक पत्र था! रमेशचन्द्र से जगन्ताथ का 
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पुराना परिचय है! नंजनमूढ के एषः प्रसिद्ध टोयसल कर्नाटक सानदान 
काट वहे । वौ० एण पासकरने तकः कानौो मं वृंदक्यिं पटने था, 
ईइग्लेडमे धरी-पीम प्ुटकी, जरामा कोड परावन करनेमेपट्नना 
सीयवचुकाा) चद्मे को लछ्मानमे साफ क्रते हृए धोया भ्ककर 
गम्भौर चर्चां करते, उपे देखने वाते उत्ते वृद्धिजीवी ममभते ये। भारत 
की जातति-वयवस्या को पढम रीति ते समन करताथा। 

. देमियेन जी, श्राप जानते है कि बुहार कमा रेने लादफ सीढ 
करते है? मगर इग्तेड फो कलर फीर्तिग (व्ं-मेद) का उतनी दी 
सग्रता ते खण्डन फरता था । जगन्नाथ यदि कता, "भाप टिपोधरिट 
दः तो निगदे मुलमा कर बटता या--तुमहारे श्रो कौ समभता 
र । मगर जगन, उन शूद्रौ को' हानत दसौ जो एजुकेटेड वन गये ह। 
ममर पूनिविटीकौक्यामत हृ? श्रोक्डतिगं भीर लिगायतौ फे 
यीच रोज कगदढाहै वहाँ। एक जमाने मै िरियण्य, राघाषष्णन, जिम 
भूनिव्विरी भें पे, वह प्राजकल ऋालष्पा, धिद्धप्या षा दरवार लगा 
है 1 सका पण्ड करने कौ भ्रपेशा, जाति.व्यवस्या को गालियां देने वे 
मेधा यन सकता है? 

रमेशाचन्द्र भारतीय दिपोक्रसी की रटीक तसवीर धा। गहरे 
विश्वास से वाद्र-विवाद करता या 1 सूद ्रौरतें व्यभिवार करे तो ठीक 
है । मगर ब्राह्मण प्रौरतें करती नदीं । इंडिया मे स्यूरोटिक्म नटी । 
भूरौपीय संति से भारतीय संतं विया है। भरपरेजी यदि भारत 
भ्राकरं ्रपरेयी नही भिखाते तो हमारे वहां एतेद्िदृषिटी व रेते दी नही 
होती, पराजादी प्रर भीदेरसने प्राप्त होनी चाहिए यी । धनपदृ व्यवितियो 
को वोट काश्रधिकारनजोदियागयाहै, वहं ग्रलते है । क्लिनसिनेम कौ 
रट लगरनि वाने ये भरप्रेज लीग मावदस्त नहीं तेत--पादि-प्रादि। रदा 
खद्रकी मृं तया दोनों हाय छत्ती तक ते जकर, वोन के ढेग को 
देख कर जगन्नाय जम्दा्यां तेता था! 

जगन्नाय के भरनुमान कै मुनाविकः ही रमेयचन्द्र का भविष्य षरूपा- 
थित हुश्मा था । भारतीय स्वी के पादिब्रत्य का गुण नि थाति समेशने 
षग्लंड फो एक तड्कौ से प्यार क्रिया] प्यार करते रमय भौ वह्‌ जानता ~ 
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याकिडस लडकी सेवादी कभी भी नहीं करनी है ग्रौर इसका जगन्नाथ 
कोभीपताथा। उससे चिदा चेकर, वापस लौटते समय, श्रेपरेजी 
-सादहिव्य की दुखान्त कविता का पारायण करता र्हा ! फिर इंडिया 
-ग्राकर पाङ्चात्यो की स्वच्छता, श्रानेस्टी, पोलिटिकल मंच्यीरिटीकी 
ग्रशंसा करता रहा नौर इसी दौरान हौयसल कर्नाटक जाति के एक एक्जि- 
-वयूटिव इंजीनियर का प्रिय वना 1 चार्पाच लड़कियों की इन्टरव्यू के 
वाद, इन्दी कौ मामूली शक्ल-सूरत की वेटी से शादी कौ 1 निमन्त्रण-पत्र 
सें श्रपने नाम कै श्रागे 'एम० ए० लन्दन' लमगायाथा। 

रमेशचन्द्र ने सुन्दर श्रक्षरो मे यो लिखा था--भारतीपुर में एक्सटेन- 
-सियलिस्ट सोशलिक्म को लाने कै भ्रापके साहस की सराहना करता हूं । 
परन्तु सोशियोलांजिस्ट की हैसियत से मुके लगता हैकरि श्रापका यह 
श्रयत कामयाव नहीं होगा 1 हर्जिनो की यहं समस्या ग्रवेनाइजेशन के 
द्वारा हल हौनी चाहिए न किश्रांपके कार्यक्रमों द्वारा 1 श्रव म्रधिकार 
कर रहे नवन्राह्यण श्रोक्कलिगो तथा लिगायतो का विरोध करने का कार्य 
श्राप जसे वुद्धिजीवियों कौ करना चाहिए ! ्राप जानते नही, वेगलूर 
-विडइववियालय मे ल्िगाथत श्रौरग्रोकर्कालिग लोग वाइसचान्सलर पद के 
निमित्त श्रापस में संघपं करते हुए, किस प्रकार वौदिक कायं कौ पवित्रता 
भ्रष्ट कररहेहं। मैमूरमें भी यही वात्तदै। यदिर्मरिटके लिए मौक्रा 
होता तो मुभे टी प्रोफेसर वनना चादिए था, मगर. ..इत्यादि 1 | 

दूसरा पत्र इुग्लेड से चन्द्रशेखर ने लिखा था ्रपने भ्रन्दर तीव्र 
उद्धेगके कारण वने उस पत्र को जगन्नाथने वार-वार पठा। 

“प्रिय जगन ! 

मागरेट ने सव वताया । वेंगलूर सेमेरे भार्ईनेभीलिखाथा)ग्रौरों 
की श्रपेक्षा मैने श्रापको श्रच्छी तरह समां है \ दिवास्वप्नं में पले ग्रपने 
श्रादकषवाद को यों ग्राजमा कर ठोसरूप देने के लिए श्राप प्रयलकर 
रहे द 1 ्राप सफ़र करना (दुख भोगना) चाहते हैँ । ्रापकी दजिडी 
यह्‌ है--कि ्रवभी श्राप एक दूसरे किस्म सेष्टीरो' वन जतिदै, क्यों 
कि श्राप मातंगो ते विलकुल प्यार नहीं कर सकते । श्रात्मरत व्यक्ति के 
लिए सचमुच का प्रेम सम्भव नहीं है) ईष्यी में तड्पने वाले में र्यात्‌ 
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मुम मनुष्य कौ दुवंतता क हारा जितने गहरे सत्य के साधातार हति 
है, उतने उदात्तता मँ जीने वाते भ्राषको नी होति । पक प्रकार कौ पम्पा 
सिटी (दम्म } से दरूमरौ पम्पासिटी की प्रोरभ्रापकरवटतेरहह। 
हातौकिः मुम मासूम दै किः प्राप खोस है, तथपि प्रापको देखकर मुमभिं 
वयो तनौ दरपया, श्रीति, देप कौ मःवनां उमर धानी ह--यटी प्रादवयं 
है जिन्दमी मे प्राप जंमे भाग्यवानों से प्या करने दए जीवित 
दना मेरी प्रा्दो है । यह्‌ जानने कारण कि मेरे मिवा प्रौर कौ 
भौ इतने निप्टर सत्य फो प्रापसे नही कट कता, भ्रापक दम निव 
रल नाटकं फाखण्डन वरते हए भ यदपथ्र सखि राह । मारमरेट 
मे दाते नदी मानती 1 फिर भी मु मालूमहैकिदिन से भेरेरास्दो 
कौ प्रसलियत्त वह्‌ जानती 1 
सप्रेम 
तुम्दार 
चन्द्रगेषर" 

चन्दररोखर की चिद्‌टीको मूलानि के उदेष्य से जगन्नाय नीलकण्ट- 
स्वामी की सोजमे निकला) मातंगो कैः मायभैगसोण्पा० के मन्ध महोदय 
ने मीर्टिग की--दस वातत कौ र्पट प्रपवारोको भेजनेमैः लिएवना 
रहा धा 1 जगन्नायको देखते ही षटा, धयर्हा के एमण०्एलन्एन्का 
खण्डन करके, घापको एक वक्तथ्य देना है 1* 

श्ेगे, पर उसके पटे उनते बातचीत करना येदतर होता ?" 

शुर्पा गौड मदादग दै, दस मामले से दचने के निषएुर्ेगसूरण्ये 
1" 

जगन्नाय फो ये बातें पसन्द नही थीं 1 वन्द्रमोपर के पथमे प्रनेक 
भ्ठ ये, पर उसका एक-एक शब्द वं कौ तरट्‌ उपे चुभ रहा धा 1 

सीमकण्ठस्वामी, रंगराव को भ्रन्दर ते जाकर उनके साय परेड पी ॥ 
ककिर कहा-योडा कामद, फट बन्पपः प्राङधमा + यह मे गीषे वह्‌ 
रायसाह्व कौ दुढुने चला 1 रायमाहव मेरे भये नटीं ये ! परन्तु उनवी 
पल्ली घौर वेदी उमकेदी घरमे मौमौ कीसटापता्मे नमी धी । + 

अगन्न्‌ ने पौव पैः सस्त तकः पटंचते टी सण्डं तिये प॑न-ए 
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को श्राति देखा 1 ऋण्डो से अ्रनुमान लगाया कि वे नीलकण्ठस्वामी के लोग 
है 1 श्रपना घर दिखाया रौर कहा कि "वहां जाकर आ्राराम करे 1 कोई 
एक षण्टे भं भ श्राङगा 1“ युवक हँसते हुए खुशी मे, एसे लगे मानो 
किसी मेले या पिकनिक में शामिल होने प्राये हौं । रायसाहव की दूकान 
की तरफ जगन्नाय चला। 

वाकार के सारे रास्ते मेले के निमित्त सजाये ग्ये थे । त्रिंसीने उससे 
वात नहींकी1 श्रपने गवि मे इस प्रकार त्िरस्छत दोन के कारण उत्ते 
दुःख हुश्रा । दूकान वन्द करके घर जाने के लिएु रायसाहव तयार थे! 
मागड के श्रनन्तकृप्ण के प्रनिकीखवर दी उनकी खुली काकारणथी | 
सत्याग्रह के दौरान जेल के आत्मीय साथी को देखने की ग्रातुरता उनमें 
थी। 

रास्ता पार करते-करते रस लेकर उसकी कहानी सुनायी । 
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"प्रनन्तक्ृष्ण मुभे छोटा है, वहुत छोटा भी नहीं, चार्पाच साल, 
वस । मुभे उस्ने कभी कुछ नहीं छिपाया 1 उसके जीवन की एक टृजिडी 
सुनाता हूं । हम जसे श्राददौवापिर्यो के लिएु उसमें एक सवक्र है 1 
श्रनन्तकृष्ण जव लडका था, तभी स्वातन्त्य श्राच्दोलन में 
लामिल होकर इन्टरमीडिएट कौ पटाई छोड कर जेल गया 1 यह्‌ दिक्षा 
हमे गुलामी के लिए तंयार करती है । सचमुच का ज्ञानाजेन कलिज में 
सम्भव नहीं है, हजारों युवकों कौ जंसालगता था वैसेही उेभी 
लगा था। साहित्य का ग्रच्छा विद्यार्थी था राज भी वह्‌ कितने 
सुन्दर ठंग से लिखता है, भापण देता है । घर वाले पक्के सम्प्रदायके 
लोग ये! पिता हिरस्तेदार ये। उन्दने ्रनन्तङ्ष्ण की माताकी 
मृत्यु के वादद्रूरीज्ञादीकरली थी 1 सौततेली माँ परम कूरथी) 
स्सरकारे की निन्दा करनावेटेका घर में रहूना नौकरी करने वाले 
चाप को पसन्द नदीं था! बडी लड्क्योंका घर था, भ्रत्तएव जात- 
कुजात में खानेवाले वेदे को श्रपने घर रखकर गव-भर की लानत लेना 
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सतती माँ को पसन्द मरही था। कुल मिता कर ममत्ता-विहीन घर 
श्यामल-सा वन गया । ठेमे सन्द में स्वतन्त्रता फा श्रान्दोलन श्रायः 
एक बहाना र्हा होमा--्रनन्तङष्ण श्रीर उसके मे श्रनेकों के लिए । 
येदेने धर छोड दिपा॥ 

, शस्वतन्मना श्रान्दोलन क उन दिनं मं पेट पालना, उतनी बडी 
समस्या नही थी । गौव-यव याध्रा। जहां बहरा वही भापणभ्रौर 
भोजन । भापण कौ क्या कटे ? वाह्‌, अनन्तक्रप्ण का मापण कितना 
वद्या होत्तः ! 

श्दस प्रकार कात्रेस नेतारौ को ग्रतन्तद्व्ण प्रिय बन गया । नीदसे 
जगाकर भी, भापणकरते कै लिए कंहा जाये तो वह्‌ भ्रनायास शुरू कर 
देता था । प्रनन्तदष्ण इमी मस्ती मे राब-कृछ भूल कर देशभर मे 
घूमता फिरा। धर का सम्पक पूणं रूपे दूटं गया था श्रपने निजी 
जीधन कौ एकदपभिटा दिपा । हमेशा सोगो के वीच जीया 1 मेरा इस्तेमाल 
कर लोग प्राते है, यह्‌ जानकर जो भी बुलाये उनके प्रचार का यन्त्र 
वने गथा । भ्रनेकों वार मूङ्े लगा था कि भाडम्बर-युषत शदो के श्रलावा 
मानोदृछ भौ नही । 

श्रनन्तकृष्ण देखने मे ्रकपंक व्यक्ति था । वहश्राद्ं की मस्तीमे 
एष वार गाधी जी के प्राम गया । वहाँ योधी जौीकाप्यारा क्िष्य 
वना \ जव गाधी जी सौरये, तव पंखा करना उनके साथ टहलने जाना, 
हर्जिन" मे वह्‌ जो दरु लिदते, उसे करई मे श्रनुवराद करना --्रादि 
काम करता थां । श्रतन्त्ृष्ण कछ भी करे उसमे एक विशेयता ्ट्ती 
थी । गाधोजौकैः प्राधमं जव वड था, तभी वहु कुएं मे धिरष्ढम 
था! 

्राधम में एक नायदु जाति की श्रनाय लडकी थी । प्रनुासन मे 
पाली-पोसी मयौ ची! वालटिभर कायं करते-करते उसका परिचय श्रनन्त- 
छ्प्ण से द्रा । परिचय भौर सोह वना । अपने श्रादकषं कौ जर्गनके मम्मुव 
येश करने के मोके की प्रतीक्षा मेंश्रनन्तङृप्य था! वहमी मोवर्टीषी 
मि सेवा-कययं मेँ एक स्वयेमेवक साय रेणा, ठो प्रजा रद । पन्दर्‌- 
जातीय विवाह करने का भ्रपना निणंय' उसके सामने रखा । मदा 
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सलासलेने की वात भी उसने की । जानते हो नगांघी जी के बारेमे ?काम- 
तृप्ति के लिए विवाह्‌ नदीं करना चाहिए, केवल सन्तानोत्यत्ति के लिए 
पत्नी से सम्भोग करना चाहिए, दोनों को एक साथ ब्रह्मचयं का पालन 
करना चाद्धिए, वगैरह उपदेश देकर अ्रनन्तकरृः ^ से उसका विवाह्‌ एक 
दिन सःमूहिक समारोह के ्रवसर पर करने क) ‡ङ्चय किया गया 1 

“ग्राज सवेरे शादी दै ! शादी के एकघण्टे. के पू५ एक पेड़ के तले श्रनन्त- 
कृष्ण श्रौर वह्‌ नायड्‌ लडकी दोनों खड़े थे 1 वह्‌ पेड से पीठ सटये खड़ी 
वता रही है, दोनों को मिलकर देश-सेवा करनी है 1 श्रव तक उसने इसको 
चरा नहीं था ग्रौर इसने भी उसको छप्रा नहीं था । एेसा लगा भी नहीं । 
यों खड़े होकर वाते कर लेते थे, वस । उनके वीच कु श्रौर नहीं घटा 
था 1 शादी का मूहूतं नजदीक श्रा र्हा दै 1 दोनों खुरदरे खदेर के कपड़ 
पहने खड ह--कंदी की तरह । ग्रनन्तकृष्ण चेहरे को वहत गम्भीर वना 
कर, वाते सुनता खडा है । कोड गन्द नया नहीं है, क्योकि श्रव तक उन्दी 
शब्दो को वहु स्वयं कहता भ्रा रहा है । 

"एक जमाने सें श्ननन्तक्रृष्ण वडा रसिक था । मुदुण्णा-मनोरमा का 
वार्तालाप तथा कालिदास की शकुन्तला' उसने कण्ठस्य कर रखा या । 
लडकी जो वाते कह्‌ रही थी, उन्हँ सुनते-सुनते उसके उभरे हुए दात, 
लम्बी नाक, पिचकी हुई छाती, हाथी की रंखो जसी छोटी-छोरी श्रंखे, 
छोटे ललाट की शरोर उसका ध्यान गया! श्रव चहु जो चिर-परिचित्त 
वाते कर रही थी, वे शहद कौ मविखयों कौ तरह भिन्नानं लगीं । इसका 
श्रनुमान करके ही, कि जाने कितने सालों तक यही ललाट, यही नाक, 
यदी मूह्‌, इसी म॑गिमा में इन्दीं वत्तौ को कहते रहते है, श्रनन्तकृष्ण को 
डर लगा) उसका मन चीख उठा कि यह्‌ वदसूरतहै रौर इससे शादी 
करना सम्भव नहीं है । उसकी संगीत की कल्पना करके उसका शरीर 
कपिने लगा । यहाँ से इसी पल भाग निकलने का मेन हुश्रा 1 सगर पाँव 
जड ये! अरखिं उसके ललाट, नाक, दति में श्रटक गयी थीं। भागलाने ` 





1. कवि मुद्दण्णा दारा रचित कल्नड की ख्यात स्वना "रामाश्वमेघ' के 
व्याद्यात दम्पत्ति । 
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कै श्रवते भिर्चय कै साय ष्टी मयनी श्रमहायता भौ बढती गयौ! 

“यों शस प्रकार उदास्त होकर देष रद हो ?" उमने भरपनु वातं सेकः 
कर ठी प्रावा मे पुषा + उमने प्रपा उदान देहर टिनाण। बाते 
कटने कै लिए धृक निगल कर प्रयत श्रि । 

श््ीरेगपटूणमे एव भ्राम कौ स्थापना कटनी वाहिए, पनाय 
चर्यौ को पालना चादिए ” वह्‌ कट्त्री र्दी । 

शादी हृ । यज्वा हरा । श्रनन्तकूष्ण परिस्थिति मे जम गमा, प~ 
ताया; दुला हभ । सैर, दद्‌ प्राज भी कटा करा १-देग्यो धीपत्ति, 
प्रपनी सातो िन्दमीभेरे मन में से यह्‌ भावना शयी नही कि वह्‌ यदमूरत 
है; मगर जिस तत्वके सामने मे मूकः गया धा उसे प्रतय नहींहट 
सका। 

सप्रकार उसकी समस्त भावना शृत्रिभ होती गयीं ॥ उते तीषा- 
पन वहत पसन्द था । पृ्तिपोगरे श्रौर विसी वेतेमति (कर्नादकमेः 
विशेष व्यजन} इमे प्रियं ध्येजन ये। मगर वद्‌ व्यननो भे भिरे 
मेही दाली यी । तरकारी उवाल कर रखती रौर श्वाने को कटी ! 
न्वापकोफी घर भे वनाती नही थी! किमी तरह एक पषात तकतौ 
भ्रनन्तकूप्ण मह॒ मव सद्‌ कर पत्नी के श्रनूस्ार चनता दहा घादमे 
चोरी से मयालादीसा स्वानि लगा, पीने की लत भी षड गपी । प्ली ने घर 
से वाहुर कर दिणा) फाग्रेस कचहरी जाकर पति के ित्तफि शिकापते 
की । 

कापरिस पादीं ने भी जितना सम्व था, उतना चूसकर उने ईम के 
छिलके की तरह बाहर फक धिया 1 उत्ते श्रयण मानकर सीट भौन 
दौ । हन सक्ति ङ्व कर प्रनन्तकूष्ण जीवनदानी वन गया । पत्नीके 
साय रहने कौ प्रपेशा, विनोवाजी के साथ पदनयाश्रा करना बेहतर 
ससभकर उनके काथ चत निकल 1 

भ्फिर भी मुके तयता है कि है रि रनन्तकृष्ण वडा प्रादमी है 1 उत्कर 
जौवन पर एकः विषाद फो राया पावृत्तहै। मही वह॒ ` ममर 
सर्वोदये बारेमे ्रसनी सीगरता मे वोवता है । मनुष्य कौ, ~ 
निष्वितिस्पनतेदीनदीगा स्क्ती है टौ, उदके जीवत + 
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परन्तु यह्‌ भी सच ह, एक आरद के लिए अराज भीजी रहार! मेरी 
तरह हार कर वह थका नहीं है, भ्राज भी जृकरहादहै\' 
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चनद्ररोखर की चिट्टी, अ्रनन्तकुष्ण की कहानी, अभी ब्रात्मीय न 
वन पाने वाले मातंग, ज्यो का त्यों रहने वाला भारतीषुर, किसीभी 
मूलमूत परिवतंन को भ्रसम्भव वेनाने वाले रायसाहुव का विवेक--दन 
सवके कारण जगन्नाथ उदास था 1 

पहाड़ी चद्ते हुए रायसाहव ते कहा--"रायसाहव ! चर तौ इसे 
श्राप हिपोक्तंसी कह सक्ते ह 1 मातंगो से प्यार करना घ्रभी मुभे भी 
सम्भव नहीं हो पायाहै1 मगर अ्रभी जो ग्रसम्भव है, उसे इतिदास्त 
सम्भव वना सकता है, जित्तका "विर्वास' मु है! फिर भी मेरा 
“्रस्तित्व' सत्यप्रकाद्ा को देख करं व्रस्य अनुभव करता है 1 मातंगो के 
साथ कृत्रिमता से व्यवहार करतादै।इसीकोमे यातना कदता हूं 1 
समभने ग्रौर श्रस्तित्व जमाने के लिए जीना मनुष्य के लिए निवाय है। 
पश्र के लिए यह समस्या ही नदीं है । इतिहास यों मेरी सृष्टि करके 
एक दूसरे प्रकार की वास्तविकता की सृष्टि करने की ताक मे रहता है-- 
मेरे अस्तित्व के द्वारा भी मगर उसका कार्य॑क्षेत्र जितना मेरे ग्रन्दरहै, 
उतना ही भारतीपुर में है ! इतिटास मे पड़े हृए सभी वीजो के श्रंकुसिति 
होने के लिए जाने किस-किस की ्रावदयकता पडती है { जव तक भारती- 
पुर की वास्तविकता मँ परिवर्तेन महीं ग्राता, मातंग तयार नहीं होते, 
पिल्ल में जो ्रंुस्ति हु्रा-सा दीखा है, वह्‌ जड नहीं जमाता--तव तक 
भेरे ये सव विचारं प्रेत वने रुगे \" | 

जगन्नाथ खनि परर्वंठा तो उदास था) इस पंक्ति मेंर्वठे किसीसे 
भी प्यार कर नदीं सक्ता ! प्यार करने वाली मौसी को ैने रलाया दहै, 
श्रपने लगाव का कोई दमी, रवे इस भोजनदालामें कौर महमें नहीं 
डालेमा । वरल में वेदटंमे लुदे वना कर पूरे हयेली ते उप्ते महम ठस रहा 
था! भातकीदेरीक्तो ग्रलग कयि विना उसी का खत्ता वनाकररसीभें 
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एक चम्मच दाल इलव खी थी, किर मानौ पिण्डदान कले केः भन्दा 
मेसुदेवनानिकेढेशको मौतीने चुमूप्ता तेदेवा! षरके याहरवंठ 
कर शूद्र को यो सते देना मीनो, के ति नमा नदी सा! पलु पफ 
1 मेदहीववंठकरक्रिसी द्रे दस खानि दे ढेशसेमौमी मो धिन 
ई 1 

शौचे से लेकर भोजन करने कैः विधान तक प्लयप्रतय संस्नाय 
का सूजन फरकेः समस्तं मानवीमत्ता कोटी षम प्रकार जड वना रही दस 
जाति-पदत्ि का नाद कैसे किया जापे--पता नही । कलीव रोप से भरपने 
कौ दुकारने के ्षिवाय कोर दूसरा चारा नदी है । हग माज मे भरन्तर 
पिदाच बने भैर कौरईमागं नही है! भतेही क्िहनाहौ एृमरिम लगे, 
श्रपनी भावनाभ्रो फो उलटी दिगा मे जाने देना हौ शायद टीक टै, मषवा 
अनिवार्मे है! दस र॑गराव से, सदयप्रकाश से प्यार करना भ्रयवा उन 
समभनि को चेष्टा करनौ चादिएु । नीलकण्टस्वामी ने मदा---"मिष्टर 
जगन्नाथ, पच्लिकं एडमिनिषटेरने पर मने एक पुस्तक तिसी है + 

"भ्रज्छा?" 

"उने ष्नि्य फ्या रा हं । भष्टाराज से प्राना कसे वाला 
कि वह्‌ सकी भूमिका लिरं 

श्राप सोशलिष्ट होकर?" जमन्नाथ ने मसरी मे प्रन विपा। 

सीतकण्ठस्वामी जीने भी हतत हृए कदा--“वरमा, वताद्मे षिः 
चनैन इस पुस्तकः र्ते प्रका्षित करेगा ? बन्नड पट्लिकेरान मे जातीपता 
की भर्मारदै।' 

"सपे 2“ 

श्जीहो, मेरो पृस्ठक कलननड ्नौरश्रगरेली दोनौमे प्रका्ितष्टौ 
रही दै। टेवस्ट वुरु चनने की भी सम्मावना है । नव मेरी वातो का कनं 
रेया श्रौर उमतते पार्टी कालाममी द्या + 

मीलकण्ठम्वाभी ने बिनालन्जाकेये वतिं फट्‌ दौ! मगर जगन्नायं 
यो उश्कै प्रासावाद तथा उशी एनर्जी पर धायवर्य हुषा । गन्दा 7 ! 
यदी भविष्य को संकेतित करम वाता व्यक्ति है--ठवं तकज 
सकष व्यित, रसे वदमायो को दृटा फर पटे नही दति । 
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स्रतादहै। दिल की वात्तंकोश्रमल मेन ला सकने की कायरता है; जलने 
की हिपाक्रेसी है 1 परन्तु इन गौड श्रौर लिगायतों मेँ वेशमं षयं है; 
एनर्जी है; वदलते समाज मेँ सव श्रन्तरपिश्ाच वन अते हैँ । लुटनेकैः 
लिए सव तुले रहते हैँ । लालच के मारे मह्‌ खोले इन ब्राह्मणो पर कल 
पिल्ल लात मारेगा । बाद मे शायद यह्‌ भी सत्यप्रकाश की तरह महु 
खोलेगा ! इतिहास में मौजूद वीजो में कुछ-कुछ सड जते है; कुछ 
श्रकुरित होते हैँ! उस जसो को खाद वनना चाहिए} उसने कटा-- .. 
श्रापकी महाराजसे भूमिका लिखने कौ स्टेटजी, सवका समथेन कर 
लेना! ग्रौर यह्‌ मे खत्तरनाक लगता है । वल्गर भी । सुना, कि रंग~ 
राच ग्राते ही मन्दिर जाकर वर्हाँसे प्रसादले श्राया) मेरे साथ डस काम 
भे शामिल होते समय भ्रापको प्यूर (चुद्ध) होकर वर्तव करना चाहिए 1" 

नीलकण्ठस्वामी श्रथवा रंगराव दोनों इस वात से नाराज नहीं हुए + 
केवल सफलता को ही प्रधान मानने वाले समाज मेंयह्‌समफमेंनही 
श्राता कि कौन-सा प्रस्थायी है रौर कौन-सा स्थायी है ? नीलकण्टस्वामी 
के लिए जीत ही मुख्य है । पहले ब्राह्मण फकि मारते ये, श्रव ये फकि मार 
रहै है घमं के चलते भी हजार सालों से इस देश मे मात्तगोंको उसी 
परिस्थित्तिमे रहते देखकर भी किसी ते नींद खराव करके कुछ सोचा 
तकं नहीं । 

रायसाहव ने मौन भोजन क्रिया । ब्राह्मणेतर एसे ही होते है-- इस 
निर्णय पर पबे हुए उनके मन म परिवर्तन लाना श्रपने से ग्रसम्भव 
जानकर जगन्नाथ को रोष श्राया । उन्हं दुखाने वाले शब्दों की सौज ` 
करते हुए हाथ धोये। नीलकण्ठस्वामी के श्रनुयायी घर के पिछछवाडें 
जाकर अ्रमरूद तोड़ रहे थे । मुभसे श्रथवा मौसी से इन लोगो ने पुरछातक ` 
नदीं कि इन्दं तोडा जा सक्तादहै कि नहीं ? 

थोड़ा ्राराम लेने के उदेश्य से जगन्नाथ ऊपर गयां । सोशलिस्ट 
गवि देख प्राने के इरादे से नीलकण्ठस्वामी के नेतृत्व मेँ गये 1 रायसाहवः 
भी उनके साथ चल निकले । 


मन्दिरके पुजारी के वेटे गणेश को सीघा श्रपने यदं आया देखकर जगन्नाथ 
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मो प्राप्यं प्रा । उर वडा भौर येने के लिए कहक्ट कुर्मी की भौर 
वयाया किया । उरमेग-मरी प्राखो मे जगन्ताय को देसे हए पेय कमरे 
कमे दरवाजा बन्द करके गूर्सो पर वट गया। मंता करता, मंली षोती, मूषे 
फल जपे शरीर का बढा चेदरा, चिना यौवन एवं विना दुद 
की विषाद पूति, सिर पर जाने वित्ने दिनों की बेरा-राति, दम 
केदा-राि से बो हुई चोटी, दुद्ढी पर सुरदरौ दादी प्रौर फानोमे 
मुंदपिर्या। 

चतियाने का प्रयल करते हए गणेश तुनलनि लगा । 

शुम्तव चाहिए ?" 

जगन्नाथ स्वयं वोला श्रीर प्रपनी मदैः प्रिय शरतचन्द्र कैः उपन्पाम 
लादिपे। 

मेरे, यदांप्नानि कीखबरङ्िीकोभी मतदीजपेणा 1, गणेशने 
तुनलाकर कटा । 

जगन्नाथ को वते करे के लिए कु नदीं मभा तो पृष्टा, "वा प्राप 
ही ग्येष्ठपुवरर्है ?' गणेशने टौ" कटा। फिर जगन्नाषफोगीरमे 
देखने मा । 

“कया श्रापकी शादी दहो गयी?" 

फिर लगा ङ्गि एमा पृष्टना नही चाहिए या । क्योकि ष्ट्वा दृष्टि मे 
गणे ने जगन्नाय को देव कर सिर दिलाया या। उते तौ बु कट्ना पा। 
मगर उत्ते कटलवाने योग्य स्वतन्त्र वात्तावरण का सृजन जगन्नापको 
करना धा । सहानुमृति से गणेश को देपते हए वट गया \ गणे जम वैटा 
था, उरसे वु धर्तत भाव भलक रहाया। ठेसालगरटाया करि यौवन 
से बुदा तकी किसीमीउद्नकाहो सवने वाता गणेश मानो खौलना 
मैठाथा। जमन्नाच को शून्यदृष्टि मातंमो की यादश्रायौ । गणेयकोजो 
विक्त कर रहा था, वह्‌ मार उ्तका रूपही नही था, मगर प्रपते गोरे 
रंगमेरसंकड़ो वोंके दनद्रीदिय फी कहानी सुना रदा उनका धिनाद््रा 
चेटराभीया। 

प्रापजोनुछषर ररे वह टीकदै।' 

भ्रपने भीतर का सव-कु बाहर उपल कर पसीजने लग्‌ 
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'वलता हूं" कटुकर वह्‌ खड़ा हुभ्रा ग्नौर लम्बे उग भरता हरा चल 
दिया 1 जगन्नाथ नीचे उतर श्राया ग्रौर पहाड़ी से उत्तरते गणेशं के नटि 
एवं सोगग्रस्त शरीर की पुर्ती को आ्रादचयं से देखता खड़ा रहा 1 


21 ४ 


दरवाजा वन्द कर चारपाई पर पड़ा वड़ी श्रातुरता से जगन्नाथ मागेरेट- 
का पत्र पने लगा। 

पटले इन्टरनेदनल स्कूल का ब्योरा, देसाई जी कापच्र प्राया है, 
ग्रगलेसालश्रा रही हूं, चन्दर का भी कहना दै किवेंगलूरमें ही नौकरी 
करेगा, इत्यादि...1 वाद में वेदर, तीन दिन से लगातार स्नो पड़ रहादै। 
दिल करता है कि हर समय श्राग के सामने वटी रहं । वियर पी-पी 
कर शरीर मोटा हो गयादहै। फिर, पिताजी के सम्बन्ध में लिखा है-- 
नौकरी से श्रवकारं ग्रहण करने के उपरान्त वड़ प्रारामसे रहै, मत्ताजीकी 
नेनिग (कौोचने) की परवाह नदीं करते । एक दुकान खोली है, काला 
पाउडर, श्रचार, पापड़ -एेसी दही ग्रनेक चीजोंकौ दूकान 1 तद्के ही 
उठकर तिरपति भगवान के सामने अग रवत्ती जला कर पूजा करते ह; 
रोज शाम को यियां्ोफ्रिकल सोसाइटी जाकर लेक्वर सुनते हैँ । भारत से 
हरि-कथा सुनाने वालो, सितार, सारोद्‌वादकों को ्रामन्त्रि्त करनेका 
श्रागेनइजेशन वना रहे ह । 

मै समभ सक्ती हं कि तुमने क्यो भगवान के विरुद विद्रोह शु 
क्रिथाटै? मगर तुम्हं जरूर समना चाहिए कि डंडी को भगवान की 
भ्रावङ्यकता क्यो पड़ी ? चन्दरके साथ इसी की चर्चाकी 1 वह्‌ तु 
रोरमाटिक कहता है; नेहरू युग का प्रंडक्ट वताता रै! उस क्रेजी फलो 
कौ वतायी सारी वातो से मै सहमत नदीं हु, 

चिट्टी का श्रन्तिम पैरा पद्ते-पदते जगन्नाथ का चेहरा पौला पड 
गया । 

'उालिग जगन, हम दोनों ने एक-दूसरे के लिए स्यूसिड होकर जिन्दगी 
गुजारने का निदचय कियायान? श्रवर्ँजो खवर वतागो, उसे 
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दुः मत दोना } तुष्टे जने के बाद चन्द्रदेर येदेप्रष क तिषएतषप 
रहा था { उमकी हव्या तथा उसको धनटेनसिटी (प्राक्रोध) मे मुके ठेमा 
नेया प्रनुमव दभ्रा है, जसां पहते कमी म हूप्रा था! जने क्यो, एकदम 
उसके प्रति श्राद्ष्ट दोकर नि प्रपने को उत्सं कर दिमा है) म जानत 
ई, इससे वष्ट दुख दोग } कथापि मेरी दुर्बला स परिचित, तुम भवेति 
ही मु सम भयवा माफ़ कर सकते टो--- इ्यादि । 


जेयन्नाय फा हाय पसीज याथा 1 प्रसिति परेको वारन्दार्‌ पषठा। 
याव-नगे स्यान परही वाश्यार धावक पीढासे भुक्त हीते 
प्रयल क्रिया । उट कर नोचे उत्तर श्राया । नीललकष्टस्वापी कार परपौष्टद 
विपकाता खदा भा 1 कल साम वेः धमुकं यजे भाषण, प्रभुक स्यान पर! 
वैरी स बालू होने वाली मादक, कारके भ्न्दर रप कर "हुलो-दनोः 
कट्यै दषु रंगराव टेस्ट कर्‌ गहा या \ सर्वोद्प केः भनन्तृप्ण मोशसिस्ट 
लेको के साय सोहि पौर मोघी के मम्वन्धमे चर्वाकरर्टेथे 1 परट- 
वादी शास्प्ीने कचरी से सक कर देवा प्रौर तुरन्त बाहर श्राकर 
पर्क वनने कन्ाडादिति नारदाहं, मन्दूरे कोले धनेकेलिष्‌' 
कटर श्रपती निष्टा का प्रदर्शन किया शरीर श्नन्दर चता गया । नीलकण्ठ 
स्वामीने पुशीसेक्हा--लोगोका पाना बुरूट्रोगयादै। रच्छ 
भ्रपा्ूनिटी दै । सारे च्टेटमे, नावं इदिया से भी सोन प्रतत दैति । कल 
प्रच्छा प्रचार करना चाहिष्‌ + भाषण भाने के मीकेकौ नाकम बे 
अरनन्तबृध्ण का चेहस खिल गपा 
` “मादयामेट श्न्छा नही है, रंग एव युड्गडाया \ ॥ 

शिली वार गुरष्पा गौड केः चुनादवेः वासते वरीदा मया चा ट्म, 
श्रीषतिरय जीनेकहा। 

शून सकते दूर डने की षच्छासे जन्याय कीन कौ पराद़ो षर 
चट गया सद्मा, सव-कद-पार्‌ हीन लणा धा) परपते-प्प करने नगा 
-पदःश्रौर चार दिनि ह, मातंग भगवान के मन्दिर मे पांव रवे । एकप 
शाति रत कर्‌ सदि का परिवर्तन करेये । उमे लिए डोर बन क 
अदीक्ा करते कै मुक पर तुमने केसा भधात कट दिणा, मारमरेद । 
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श्राज तक पता नदीं था कि उसके प्रति कितना प्रेम था ! श्रसहनीय 
वेदना इस वात की थी कि उसकी देह्‌ से परिचित एक नंगी देह इस क्षणः 
किसी दूसरे के वाहुपादा में वेवी है । मुशे उसने जीवन से निकाल फकः 
भ्रौर ज्व अ्रनिवायं मात्र है; करता है, कख्गा 1 कररता से देखने वाली 
मरखों से वज्यं होकर मातंगो के साय चलूंगा। जाने वे कौनरहै? मै कौन 
हं ? कौन-सा भगवान ह ? कोई विश्वास नहीं है । भने जिस किसीको 
दूकर टटोला है उतने कोई दूसरा छटुकर टटोलेगा ! मृज्ञे मारकर वह सुशी 
मनायेगा 1 । 
पहाडी की चोटी पर खड होकर चुन्य दृष्टि मे मन्दिर के शिखर की 
श्रोर देवा ! नीलकण्ठस्वामी ऊंची प्रावाजमे कलशामकी सभाके लिए 
लोगो को बुलाने की ध्वनि सुनायी पड़ी-- 
"जनता से प्रार्थना है-- 
इस देडा के नेताश्रो मेसे नामो 
प्रपने सवं स्व का त्याग करक्ते हुरिजन-सेवा के लिए 
कटिवद्ध श्री जगन्नाथ राय्र जी दारा उद्धाटित 
श्रान्दोलन का समर्थन करने के चविए 
सोल्ञलिस्ट नेता श्री नीलकण्ठस्वामी 
सहायक मन्त्री श्री रंगराव, 
गांधीजी के खास शिष्योंमेंसे एक 
श्रननतक्ष्ण... .. 
सुन्यि...सुनिये ! 
कल क्लाम के पांच वजे 
मन्दिर के वाहरी मदानमें 
भाषण देने वाेर्हु1 
भारतीपुरके मौन को मेंग करते वाले ये शब्द जगन्नाथ को शरस्य 
लग रह ये। भ्रव, यदि वह्‌ श्रपने मन को क्राबरूमेन रख पाया तौ इतने 
दिनों के सरे प्रयल मिट्टी मेंमिल जागे । वह्‌ कसा मनुष्य है मला ? 
हा, संक्टतोरहै ही, मगर कामम ग्रपनेको डवो कर मूलजाना ही एक~. 
मेव रास्ता दै, याने पत्यर वनना है, श्रपने वैयवित्तकृ जीवन से हायः 
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धोनादै। 

किसी के श्राने फी प्राह्ट मुनकर जगन्नायर्घोरा। यग्म मुव्राय 
प्रहिम पटेये। 

तुम्दारा वेदय देता । वगा, तुम बटृत दुव में हो । द्रगीतिपु चता 
श्राया ।' 

इतना कहकर ध्रदिग चुप दृ । उनके शाप पटादौ उतरते ममय 
न्टनि उसने पूषा त्तक नदी करि तुम षया मोच रटे दो? कदू चूली पष्छी 
दै, कहा वतियाना भ्रच्छा दै-- दके ममं को जानने यानि उनके उदार 
दिल कैः प्रति जगन्नाच ने श्रामार महमूम किया। 


दोषहर्के भोजन कैनिष्‌ चृविः प्रहि जीभीये, मौभी ने जचवी 
यनायौथी\ तर्खमिद्‌ शालिग्राम वो पविच्र केः परदिग दारा परतरेजाने 
फी वनम णायदमौमौकोमुली दूहयी। टलना दी नही, ममरस गोपान्‌ 
भीश्राया या । बोनिजमेंस्टादकः दै! प्रोककनिग सडको पौर निगायते 
सडक कैः सीव मंधपं जारी टै। प्रिन्मिपय को ध्रोपिनिर्णो षावष्नेने 
देप कर ध्न्य नाते व्रिद्ाथियो म उनके दमनीं के निए मजवृर पिया 
जारटादै1 श्टुरामजादे" वटर सोयातने मदक निन्दा षी । यट श्वर 
सुनकर नीलकण्टम्वामी प्रौर्‌ रराद मंनूर में प्रमनी प्रनु्म्पिति पावन्‌ 
दुषी दनि 1 प्रन को गर-जादिवादो निद करते केटगद्म 
तत्नम्वन्पी लोपोमे एक दिनाय्व को सानि दीं ॥ दूरे की प्रमा 
की ।एनिटीरेणरवनेनो भोककनिग द्रिनिर्ल को यानिवौमुनादीः; 
तथा प्रोक्कनिग रज्ष्टरार्की प्र्साकी दन दोनो के वीव धीत 
गृद्धी भोर ग्रौर विया। दिग जोनेप्रन्दर वट्कर णाना भाया ॥ 
धनन्तकुष्यने वही पुती नरमोदुकौी तरीक की ॥ पाद धमनो 
मांगो मे योने के निषु जव जगन्नाप नवद नो प्रनन्तबुष्यने मानि 
कर्‌ कटा--्रापके चारेमेंवरिनोयाजीषो निषाद । नने प्रापीरदि 
भ्राउयित्तो दभा भान्दोलन के विषु वटा देय सिने 11 
यह्‌ वाते पसन्द नदी र्यो साना माकर कमरे मे जास्ग्मो (१ 


नीकष्डस्यामी पति केः तुरन्ठ बाद किर दवाग्‌ वद 
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कार लेकर गया था । श्रपनी खुद की तथा अनन्तकुष्ण की तारीफ़ करते 
हुए नारे लगा-लमाकर वह्‌ जो कुछ कहु रहा था उससे जगन्नाथ को 
उवकारईग्रा गयी 1 

दिनं ठलते ही पुराणिक के घर गया । सुनसान गलियों कौ खोज 
करके चोर की तरट्‌ चल निकला 1 मादक से निकल रहे नारो को सुन 
कर कहीं लोग श्रपने को देख न लँ, जगन्नाथ को चामं लग रदी थी! 
पगडंडियों से तीत्र गति से चल कर पुराणिक जी के घर गया। घंटी 
वजायी । यथाक्रम गौरखा त्राया } चिट पर नाम लिखवा अन्दरले गया 1 
पुराणिक नीचे श्राकर मिले ! टाई से विभूपित कमीज की कालर फटी 
थी 1...मगर इस्त्रीके कारण सूट उनके शरीर पर ठीक-ठाक से 
जमा था 1 उन्हं थोडी भी तोद न निकले, देख कर जगन्नाथ को आराद्चयं 
हरा । भमै वडा श्रकेला महसूस कर रहा था। श्रवधानी वहत वीमार 
है। ्राने के लिए धन्यवाद ।' कहते हुए जीने पर ले गये 1 जगन्नाथ 
के मनाकरनेपर भीदो भिलासों में च्िस्की डालकर सोडा मिला 
दिया । शग्रापकी कल्पित क्रान्ति की सफलता के लिए!" कहु कर गिलास 
से गिलास टकराया । 

जगन्नाथ ने ब्स्की की चुस्की लेते हुए सव-कुछ भूल जने का 
प्रयत्न किया । परन्तु पुराणिक जी दुमंजिले कमरे के श्रन्दर भी नील 
कण्ठस्वामी का गर्जन क्षीणं स्वरमें सुनायी पड़ रहा था । पुराणिक जी 
जवं फिर गिलास भरने भ्राये तो जगन्नाथने मना नहीं किया। पाव 
फलयेश्राराम चठ करर्ग्रखं मूदलीं। मागेरेटकी चिट्टी के अन्तिमं 
परेके गब्दोंको वार्‌-वार ममे स्मरण कररहा था। पुराणिक जी 
ने रेडियौ श्रोँन किया । कीं से पियानो के संगीत की लहर श्रा रही थीं । 
पुराणिक का दिया सिगार जगन्नाथ ने सुलगाया 1 पुराणिक जी वातं 
गुरू कीं । उन्ोने भूतराय से सम्बन्वित एक विचित्र लोकगीत की 
चर्चा की ग्रौर्‌ उससे सम्बन्विति दो कटानिर्यां सुनायीं तथा जगन्नाथ 
को कु साहित्य पटने के लिए-दिया 1 

पुराणिकजी से कागजों को पोटली लेकर जगन्नाथ निकला 1 जव घर 
आया तव नीलकण्ठस्वामी, रंगराव ग्रौर उनके अ्रनुयायी अ्रगनिमे वैठ 
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कर वत्या रहै ये । ्रागन दैः छम पार प्रनन्वृप्य जी मातं पदको 
कैः सामने भाप दे रहे ये । नीलदण्टम्बामी को दैसते ही जगन्नायबद 
पारा च गया} 

“जी, मिस्टर नौकष्टस्वामी, मेरी प्रसा करद मेरेष्टी गावम 
श्रापने णो प्रचार किया, वह्‌ भुं विदल पन्द नही भ्राम} वदो 
भद्दी चात घौ } श्रपनी राजनोति फो मह्‌) मठ दंसिपि 

ष्नना कट्‌ चुकेन के वाद प्रपनी चात पप्रत्यादित षट्पसे र्‌ 
महूत हुई । मगर उसका चेहर धाग-ववृला होकर सारा शरोर फौप 
रदा था! वेर्मा मे नीत्तकष्ठस्वाभी ने फटा "राजनीति पापैः तिष्‌ 
नयी है सर, इयलिषए्‌ दी प्राप एेसी वातं कह रटे ह । ्ौरा पहने हषो 
से श्न्ति नौ कौ जासकती । हाप र्मले कर सेने केः लि्‌ कभी पिनानो 
भही चाहिए ¢ 

“द्मपनी, राजनीति के लि्‌ शम सिचुएशन को कृपया एवपप्नाट 
मत पौनियिणा !" 

एसा नगा, नीलकण्ठस्वामो ने उकतकौ चिद की परमाहतरः न षौ 
ह) तथापि घपने को कुपितं हए देख फर जगन्नाथ कौ वरल्ती हुई । 
रेषे शूटनीत्िनो की कख्पुतली न वनने का निदचप परक सीधे कमरे 
में ग्राणा । सोचाकिक्यामेरी चिदे कै लिए धकरेला नीलकण्डस्वामी 
टी कारण है 7 जयन्ताय का पारी परम दभ्रा था, नेट कद उषम 
भ्रति मूंदी) 


22 


प्रमोदशी थौ । सवेरे जल्दी उड कर मुंह योकर जयन्नप स्वेटर पने 

कर यादर श्राया) मारेट का दिया स्वे । यादकर्िर पोडान 

लगी टण्डयी ) तकी चे पदी चने समा! मार्तीपुर वली पाटीमे 

शूं कते किरणो से धोरे-घीरे विनतः टू रेन शपाम जैमा हलसा, 

युद, सो सरे छी वेलाम भाष हाययाम कर वह्‌ जाता । ‰ 
सवैरे भगवान को जगनि के लिप्‌ प्रमातौ यतिह . ˆ 
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स्वामी, रंगराव श्रौर उनके खायी उले रये । सवैर स मौसी दिखायी 
नहीं पड़ी वीं1क्याकररहीहँगी, देखने के लिए रसोई में गया 
माग्यम्मा सव्जीकाटदस्दी रही थीं। मौप्रीलगन ते मिद्टी को चल्हा 
-वना रही थीं 1 उनके तराय चृ्टे के चच्छे जलने कौ ख्याति थी । 
मौत्तरीया भाग्यम्माने उ्ते देखा नदीं। मौसी की तन्मयता देनव कर 
्राश्चयं हूम्रा ! श्राय हए मेहेमानो कौ अ्रपनी वेदना को पीकर खाना पका 
केर देने वाली मौरी क प्रति कृत्त टौकर चुपचाप ्रपने कमरे मे श्राकर 
मार्मरेट को पत्र लिखने ्वठा) 
डीयर मार्गदेट' ते प्रारम्म कर एक गम्भीर वजनदार पत्र मूठ लगा} 

देवल पर रखी उसका फोटो देखकर, उतने खोने का दुःख हरा । गालो 
पर लटक्ते टरएु बाल; कों गसयारत-गरी वात कर विष्‌ म्कुकी है! 
श्रि हंत रही ईह। उ्के पीठ पीये ्रपने फ्लैट के, पि्वाड़े वाला सेव 
करा पेड़ दै! उसका खीचा फोटो । उनी पेड के नीते सोकर मार्गरेटने 
उसका तिरस्कार किया था! फिर त्याग दिया 1 

'उालिगः से शु्प्रात कर दूरा पत्र लिखा--उदात्त दोर उने 
माफ़ कले काप्यार भर्कर 1 पर्‌ यह्‌ पत्र भी उसकी आ्ादीको डीन- 
कर उसमें दोप-मावना को ग्रेकरुटितं कराने का सुम उपाय लगा 1 

फाडकर्‌ फिर से लिखा, !डीयरेस्ट मारे, जरह मेरौ उदत्तिता हार 
गयी, वहां उतस्तकी ईरप्या, वंचना कौ जीत हई ई । मेरी उदात्तत्ा को 
फिर तुमने वाजी पर लगाया दहै 1 मग्रपनी हार को त्मम्ताद्र "मै 
समभने की चेष्टा कर रहा हं क्रि मेरे व्यक्तित्वं को टीक-ठीक पहुचानते 
हए भा मुक छोडकर तुम्ट्‌ं उसको चाह क्यो हृद ? क्या, दिन्ताने की 
म्रावद्यकता न्दी तुम्हु मरी सच्ची तव्‌ की घद्टी ब्रायिमी 1 उनके लिए 
लोन वनकर, प्रतीक्षा करता रटरंगा--जगन्‌ 1 

लिखा टूत्रा पतर फिरसे पड़ा 1 पत्रे करटी चन्दरयेखरके नाम का 
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उसने क्यो उत्ते नही किया? नामतन से क्क होने के शरण 
“उरी कट्कर लिसा 1 मा्रेट के चाह्तेको प्रनामपेयके स्पमे 
देखना भरो मेगा । फिर एक उारपमय्र को पदीं मुषि ष्र्‌ 
लिता; मारगेरेटकं प्यार नाम श्चन्दर' काही प्रयोग किया) एसा 
निस्ते ममय उन दोनो क एक होने कौ नत्पना कर मसोत थमा) पिर 
एक वार पड़ा + पर्‌ दम परसिवतन सेथत्रमे चद्धलेखर्‌ फै प्रति प्रपनी 
ईष्पीनद्ोने कौ भटी उदातता कऋ॑कर्दौ धी) 

कागद के कोनेमेलिसाकिप्रानर्मे मातो की भोषटियो फी 
जाने षा साहु कर रह! हं 1 फिर सुद जाकर प्रथमो हाफ मे हाल 
श्राया । भन हलक हृप्रा } 

दोपहर कै भोजने के समय ताया, शाज रै भापण नही गणा! 
श्राप ही प्रोग्राम चला लीजिए +" नीलकण्टस्वामोः को सदमा पटुवाहोगा । 

छः, श्रापको देसे पौधे न्ह हृटना चाहिए 1 ' नीककण्ठनेश्टा। 

'पीेहटने को वात वहीं । दूसरा भोग्रामटै।' 

षस पर श्रनन्तदरप्ण नेः कटा, 'ह्टिजनौ कै प्रति सवरणियौ ई प्यार 
का ध्पयवहारषाना चाहिए (गिजौकाभी यही प्रदेया है। भाप 
योचने प्र लोग प्रारकपत हो सके ॥ जगन्नायने बहा, भेरा उटैषय 
वहं नही! मातो को विद्रीदी बनाया ही प्रमूखः दै। सातगोको प्रह्ते 
श्रादभी बनाना ६1 इयलिए सेकंसर भादना बेकार रमन्ता ह) 
शायसाहवने चर्चा मेँ भाग नदी चिया। 

भ्परापका भाषण होतो लोग धायेगे ॥ रंयरावनेग्डा। 

फिरसभी प्रचारक लिए चते गये । कमरे मै जाकर जगनाय नेनौट- 
बुक मे तिता मौसी जँ व्यक्तियो को मातणौ षी पचानि है । फन 
कामवोर दै, कौन पेटरे है, किसको फिमने रस लिया है, उसके कितने बज्ये 
कतिनि मरे? प्रर्मे किसी दूसरे हीनातेसे उनको भौप्महपर्हुतते 
पचाने निकसा ह \ उसके लिए मर्जुनाय, मेरी शूवे-स्मृनि, भीनर यूजने , 
धाती मन्दिर की षयि), नोगोका आदर--सभीदाष्येयदकर दृग। 
दन कषुद्र जीयो कौ श्रायादी को यटनिमे हौ मतौ भ्रावादी चदेक ` 
नयौ वास्तविकता मे मेरेटकोष्रिसेपा लूंगा { 
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रायस्राहव तेजी त्ते प्राये । जगन्नाथ ने प्रदनार्थेक दृष्टिस्ते उन्दँ 
देखा । मजदूर को काम से किसने छाया, तुम्ह मालूम है?' कहते हुए 
वैठकर पान खाते हए प्रभ की सारी मसलहत का वयान करने लगे । 'तुम्दू 
उससे खतरा दै 1' चेतावनी देकर ग्रनन्तकृष्ण के साय चले गये । 

जगन्नाथ दाम की प्रतीक्षा करने लगा 1 वह्‌ जानताथा किं कोर 
मी मातंग भापण मेंनहीं गयाहै। मह्‌ घो, सफ कपड़े पहनकर 
मातंगो की फौपटियों कौ श्रोर चला । वचपने मेंर्मां की वात याद 
श्रायी । ्रपनी फोपडियों मे ठदि ब्राह्मण ग्रयेतो मातंग मारकर भगा 
देगे 1 उन पाप लगने काडर रहता है । जगन्नाथ दहत गया 1 

पहाड़ी पर फूस विद्धी भोपडियों को देखते चला । भीत्तर जाने पर 
मातंगो में होनैवाली चव राहट का ्रनुमान कर उसे पसीना चटा । लगा कि 
हर वात का सामना किये विना चारा नहीं । सीवा चला। कोई दिखायी 
नहीं पडा । पिदवाड़े में कोई मातंगी तीन पत्यरों को जोड़कर उस पर 
वड़ी हांडी रखकर कू पका रही यी । शायद रात के नहानेके लिए 
पानी होगा । शामकी ठण्डमें भी विलकुल नंग-वडंग कुछ नेटले वच्चे 
जमीन पर्‌ खेल रहै ये) 

“पिल्ल ?' 

श्रावाज लगाति हुए जगन्नाथ एक भोपड़ी के सामने सुक गया 1 
पता नही, किसकी कोपड़ी थी ? पिल्ल", फिर से पुकारकर पी मुड- 
कर देखा । न जाने कर्टा~कर्टा से मातंग प्रत्यक्ष होकर खड ये -सिर 
के वाल विखरये, सिफ़ लंगोटी ववे, नंगे वदन । निश्चेष्ट | तरश कर 
पत्यर की मूतियों की भाति । कू मुसकराने की चेष्टा करते हुए जगन्नाथ 
ने पृ्छा--पित्ल है?” जवाव नहीं| उर लगा 1 

कुट काम था। काद? 

उसको वात से मातंगो में घवराहृट वट्‌ गयी होगी ! कोई हिला 
तक नहीं! वच्चे घुमतेहीरहे। सूरज डव रहाथा। सारा माहील 
स्तव्व होकर कृत्रिम वना था। कोई इधर, कोई उधर खड़े मातंगो का 
अ्रपतते को चरते रहना जगन्नाथ को दोकिल लगा । श्रचिकार से पूखछा-- 

“मुभ घूर-घूरकर क्यो देख रहे हो ? वताग्रो पिल्ल कर्द है ?' 


भायनीपुर्‌ / 18 


शायद तभी पित्त प्राया होया! गष्ठेद कदे पंट्न करदृद्रवष्रीमं 
सेगढाता दभ्रा पास प्राया । उसके वेदरेषद भी पवरद्टयी। फिरिमी 
षदा 

श्राय, मालिक । वै्वि।' 

पिल्ल श्रमनौ भतेपडी कौ प्रीर दला । श्राशा सै श्रधिक सन्निवेश केः 
प्रिवतेन की देल कर, जगन्नाथ भीतर गया! छत मे टेगी दर दोकरिां 
शरीर दो-एक वमौरियो कौ छोडकर पित्त की मोपदी मे बु नदींधा। 
पर चमश्ती-सी तिपो हृईमिटरौ की जमीन साफ-सुयरी षी । जगननाव 
कोवकने केलिएव्यादे, दस दुविषामे एसे पिल्ले "वु नहौ चाहिए" 
कट्कर जगन्ताय मीन पर वठ गया। 

दूरम खड़े सभी मातंगोने पिल्लकौ म्लेपदी को घेर लिथा। उन 
सवमे एकः युजुमं मातंग ने भीतर म्राकर धवराहट-भरी कपिती श्रावाज 
मे क्हा, "मालिक को इस तरह हमासै मोपडी मे नही घराना चाहिए # 
जगन्नायने पिल्ल को देखते हए, "तुम्ही उन्हे समभाभो "कटा ! 
वित्ल ने श्रयल किया “मालिक कहते है कि मातगोको द्राजा सकता 
६..." इत्यादि । पर वह्‌ वात किसी कौ खौपड म उतरती नही दती 1 

श्वाङ़ी लड्के कां ह ?` जगनलाय ने पृष्टा । 

प्रव श्रायेगे, मालिक ।* पिल्ल को सहूजता से वतिं करत देल 
जगम्नाय षो खुशी हुई। 

श्वो उरा नही, पिल्ल 1 मेरे साय तुम सीधे चते प्राना) लडने 
परर उततर जाना । चताना कि तुम सूम्रर नही, इन्सान हो । समभ?" 

प्नौर भी बहुत वृढ क्टना चाहता था, पर सव-दुछ निगल गया 
पौर उह कर सभी के सामने पित्त के कन्वे पर दाथ रख कर पुा-- 

तुम्हारा बाप कहांहै?' 

पिल्लिने दूर खड़े वापको वताया। 

"प्रगते महीने मे तुम्हरे बेटे कौ शादी करायेगे, मियां ।' जगन्नाथ 
नै हते हए कदा 1 सारे मातंगो को मानो साँप सूच गयाथा। 

शेरे प्राने की चात दूमरे लडको से भी कना!" --पिल्ल नेक 
कर जगन्नाथ चता । घर तदः छीड्ने के लिए लंगडत हम प्िल्म शि 
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घर्‌ ्राने पर जगन्नाय खश्च था । परिवततंनसे घवरादट हयेना सहज 
है-- मातंगो को ग्रौर उसे भी । वाद में श्रपने-्राप वातावरण दीला पड़ने 
लगता दै 1 । 

भाषण खत्म करके निहाल हौकर अ्ननन्तकुष्णं, रंग राव, नीलकण्ठ 
स्वामी श्राये ये । ग्रपनी बातों की चर्चा कर रहे थे 1 रायसाहव ने ग्रनन्त- . 
कृष्ण से कठा, “वहते ग्रच्छा र्हा, पर सर्वोदय वालों कौ सफ़राईकी 
दलीलों कौ राजनीति म नहीं मानत्ता 1 नीलकण्ठस्वामी ने समर्थेन 
करते हुए समालोचना की 1 जगन्नाय ने भी चर्चा में भाग लिया। "जाति 
वादका प्रदन श्राया ?' जगन्नाथ ने कटा-- 

'्मान लेगे कि लिगायतों को जातिवादी वनने का पचास प्रतिशत 
ग्रधिकार ह, क्योकि श्रमी उनकी जातिमें पिच्डे हए 1 ग्रोक्कलिगों 
को सत्तर प्रतिशत जातिवादी वनने का श्रधिकार्‌ कठाजा सकेगा । पर 
ब्राह्मणों को दात-प्रतिरात जात्तिवादी वंनने का श्रचिकार नदीं । इसी भाति 
दात-प्रतिरत वनने का यदि श्रधिकार दै तो वह्‌ मातंगो को 1 पर गनीमत 
दै कि उनमें वह्‌ प्रना नहीं । नौकरी के लिए छीना-ऋपटी करने वाले 
ब्राहमण, लिगायत, गौडा ही जातिवादी वनते है 1' 

नीलकण्ठस्वामी ने जगन्नाय का समर्थन किया । रंगराव ने दलील 
दौ कि जात्ति-प्रनासे वर्ण-प्ज्ञा ही उत्तमहै। प्रनन्तकृष्णने काकि 
भरेम के विना कुछ सम्मव नहीं 1 

भोजन के वाद सभी सोने चले गये । जगन्नाथ श्रांगन में टहलने 
लगा । ्राकाश में महि वशिष्ठ, वगल में मातंग म्ररंघती । हंसी म्रायी। 
श्रमावस्त से पहले रात में नक्षत्र सुई कौ नोक वनकर चमक रहैये। 
जगन्नाथ का मने उमंग से खिलउठाथा। भीतर जाकर मौसी के कमरे 
का दरवाडा खोला 1 सिफ़ं एक साडी श्रोढे, दीया बुभाये विना मौसी 
सोयी थीं! 

“श्रोढकर सोद्ये, मौसी । ठण्ड नहीं लगती ?' कहते हुए वं च पर 
रखे कम्बल को खोलकर ्रोढाने रगा 1 ष्टाय, किसलिए ?" कहती हुई 
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सीरी फी वते गुनकरे हेते ए जगन्नाय ने उन दवरदण्नी कावम्‌ 
श्नोद़ाया। साव्टेन फो वत्ती धीमीकी । मोगी सुराष्ट्र ण रद्नीषा 
दादी लायकः एकः वहन होती तौ धायदं उराण यह्‌ घारदोणम सम्भव गष 
द्धोता 1 

यावद्‌ मघ्यवर्गंकफा्टोता? 


कमरे मे जाकर कल्दीत वु्धकर मौ गया। वदन पण ष्हूनेदेः 
कारण लाल कैः ऊर कम्ब षी ज्य नरो जान पदी । म्प षामि 
मौका लाकरदियाशाल याव्‌) वटय्रग का पुवायमधानि | यीम 
माननेश्रीद्राहूप्ा। प्रोद-प्रोदकरपिमग्यादै) जह कर्वीषटाधा 
उसने खुद मीकर्‌ मरम्मत कीषै। मार्गरेटने मार उदक षौ विषह 
लमायेये 1 पिनाके मरनेकेबाद मौदसमाद्‌ क निषु सीर्व-पाता षष 
मपी थीं। कारी ने यदद्या रीद सार्यी। जगन्नाम धोद कएने 
मोदृकर जथो षी मादोरमेद्रायददाङ्रर यथन पतरतेभोता चाच्य 
भी उमीतरटमोतादैा वदी गद्रीप्रीद व्यास मीदसते केविषएति 
मोयाजातादहै। (र्म कावच्या' वट्‌ कट मागेरेट्‌ तेङ्कूनी दृष्पी ची) 
उसके मुटे दष पुटर्ना को पवने दाङर दृटाती धी । "ति शुम गोप्रीषिगो 
दोनोकेतिए्‌ जमद्‌ नरी ष्टी," इृटकर मीव करर्गाधा गृतादनी 
श्प 





दिष्टो चष्टा्ेश्रवःरग् नोटा दिग नरा समी 1 दानद 
ग्रो नीदरमे विन्नाद्ट मुलम्य गत परनदिनस एमा ज प्वनर्म 
खखनेपटमेदीदाटरी मन यनाद्ग्यद्रए 


23 


दादी परभ्राग जल्दी दै 1 परन्टदव् गन्द. 
वितते भौ दीद्ये, नौकर समी जनाडग > द्रम. 1 # ५ 

यट्‌नीदटै या सपना--उगन्नाय न्ड गः ति 
सनेव ननीगा॥' मौनी कोग्रदिगितन्ट्ठन्न 
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रंगराव ने परिस्थिति को करात्रू मे लाने का प्रयत्न किया । भीतर से एक 
हाँडी-भर शहद लाकर रंमराव ने जले पर लगाया । बरे मातंग रो रहे 
ये । नीलकण्ठस्वामी मातंगो को डँटता, समाता, हौसला वेघाता घूम 
रहा था! डक्टर को वुलाने एक सोरालिस्ट ल्के के साथ श्रनन्तकृष्ण. 
गये ये । जगत्नाथ ने पिल्ल को खोजकर पूछा, "क्या हूश्रा ?' 

सभी के सोते समय भोपडियों में राग लगी 1 चीख मारकर पिल्ल 
वाहर भाग आया । सभी को जगाकर बाहर ले भ्राया। भ्राग से बाहर 
निकलते समय कु लोगो को जलने से घाव थे 1 

याचना-भरी नजर से अ्रपनी श्रोर टकटकी लगाये मातंगो से क्या 
कहे, कु न समकर जगन्नाथ ने चीलकण्ठस्वामी को एक कोने मे ले 
जाकर पृछा, “कोई मरातो नदीं?" 

"लगता है, एक लडका मर गया है । डौक्टर के ्राने तक चुप र्ट 
जाये 1" 

नीलकण्ठस्वामी ने सिगरेट जलायी 1 “इस प्रकार वायर्चंस होने 
का श्रनुमान सुभे पहलेसे ही था ।--कटूकर मातंगो को सात्वना देने 
के लिए चला गया 1 जगन्नाथ ने भौ उसके साय जाकर घावों पर शहद 
लगने मे मदद की । मंडया मे एक मातंग की उँगलिर्यां काटे जनेकी 
घटना का एक सोशलिस्ट लडका वणेन कर रहा था। एक मातंगी 
दहाडेमारकररोरही थीकि्रव सोय करटा, रहँ कहा, अ्रपनी क्या 
गतत होगी ? जभन्नायने उसे धीरज वधाने का प्रयतत किया, फिर हार- 
कर ट पिलायी । 

तत्काल क्या करना होगा ? अभी भ्रँवेरारहै, दिन निकलने में देर 
है । मातेमों को सोने के लिए एक भ्रातरा चाहिए । श्राकाशच के नीचे ठण्ड 
भें नहीं सो सकेगे दूसरे मातंग इन्दं पास ॒श्राने नहीं देगे  नीलकण्ठ- 
स्वामी को वताया किं सुपारी छीलने के लिए, उपयोग में लाये जानेवाले 
श्रपने घर के वग्रलवाले लम्बे दालानमें सभीकोते जाये । 

पर्‌ भीतर श्राने में ` मातंग हिचकिचाने लगे! डटि दिखाकर उन 
आतर भेजना पडा 1 


लड़के कौ लाश सामने रखकर उसके मा-वाप सेके तंसे वैठेही 













ये। उढनैकेतिएु क्टातौ उ 
ग्ाक्टर भ्ाकर उपे दवा दमे, दुम लैर नदर 
नही दिया। मरे हृष तक्के कं उरे व्ल य 
जल कर विहृत ग्रा था 1 चिर 
उदकृदर जनने का कारय मि 
जव भ्राग तगौ ठव तङ्क च्ठष्र 

का धौदधा, लानची नङ्ज्ञा। लेय 
आदत थी । दतिदूर म्नान्छं ष्ट 
प्रागीतूबेदरेन्ने 
उमेप्ताचनारि 
तद्केकेमरगनिनोन्द क 
बहो तगा-“देचि, दन्द नर्डः-. 
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जगन्नाय ने कु नही का । पिल्ल पदं क्या मोच रह होमा, खमे 
समभने फ लिए उमका वेहरा देखा । धिग ने शान्ति के माय वन्‌ 
भागि वदामौ-- 

दक्षिणेश्वर मे एक साधु रदा करे ये! देह षर भट धये 
स्यतत पर तुम भी म्द पहने तो, वतामो मला कया टोगा ? दष्टा 
टूट जायगी 1 उमकरे वजाय हटकर सहे हौ जाम, नो वह चासौ तानि 
वितत हो जेमा । नुम बच जाप्य ! यदी वान का मुरदै {मातग 
धरपनी हालत के श्रादी बन ग्ये ये । पीते-नाचते मस्तये। यं तु नही 
शषा, कटने पर उन्होने म भी धमे नहो दुगा, कटा) मोही महन 
ध्राये। दमे सव-तु् नीला ही लगता ६ै--यह्‌ पाग, यह दिना, एम चक्र 
कैः सयानन मे हाय लगाये दए वुम~-समी 

न जानि कितनी सदियो कौ सा शरदि देः विचारय म ममायी 
भी] जगन्नायने मल्लाकर कटा-- 

शया श्रापको मुम्षा ही नही भराता, शरदि जौ 7 मलयौ मौनि 
प्राग लगवाते वाला श्नादमी क्या प्रापक उलीत नही लगता प्रभू 
ने किया होगा यद्‌ काम। याचेदुटी ने । फिर भो धापतौ गुम्गा 
ययौ नहौ भाता, यह्‌ यताद्य ? प्रापक क्यो नटी लगना कि ष्वम जरत 
व्यवस्या मे परामकी मानवता कौ बि निया ह ? जानवर, कौ भनि, 
श्ापमे नात सति रहने मे हौ मातम प्रापे प्यारे वते ग्ेगे ) षम पर 
प्रास्को दामं कयो नही प्रा्ती ? ध्रापके शकराचाय, मध्वाना्ि, प्रापय 
परमहंस, पापकैः रमण मरहयि ममी श्रापलीकी मानि दिनि ठ्णरे 

शरीहस्ती ही कयाहै, छोडो +' श्रडिपि ने विना गुप्ता विव 
क्‌-- यस येद पालने कै विष अम बनाया टै गग भुता 
पीटने वाते शरु जसे श्रादमोको कृ भी कलना परि न 
पर तुम्हारा भो यह्‌ यस्मा है वद्‌ कपूर म लगी प्राग कौ क 
भीनी सकद मे लगौ भागक मानिमुतगररीहि ? उका भ भन 
मानदहौरहादै।' छ 

जगल्नाय एक पल मौच्कः हौ गया 1 वि थः 

मुम अन्ती दनाकर, हेते प्िचर तिच्किय वना दम, देष्णम्‌ गोच॑ः 
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कर, पिल्लसे वात करने के लिए उसकी शरोर वढा। सुन्राय श्रडिग 
श्रनन्तकृष्ण के पासं गये! ` 

म्रागन में वैठे मातंगो का विलाप का ठंग देखकर जगन्नाय को 
निराा हुई । जिस'माव्रा मे दुःख था, उसी मात्रा मे उसकी सहानुभृति 


पानेकीचालभी थी) लगाकिइनलोगोंको भ सच्चे दिले से प्यार 
नहीं कर पाङंगा । 


नीलकण्ठस्वामी ने- जगन्नाथ को बुलाया । भ्रेषेरे भे नीलकण्ठ- 
स्वामी ने कहा-- 'सर, इसे एक दृश्य वनाना होगा । मँ सीधा.शिव- 
मोगा जाकर वेगलूर कौ प्रेस टेलिग्राम दूंगा । फ्ण्ट पेज का समाचार होगा । 
ग्रपने कमरे से फोटो लंगा--उस लड्के का नाम चौड वत्ताया ग्या 1 
चौड को अपने श्रान्दोलन का हीरो वनाना चाहिए 1" 

विना किसी दूख या श्लोक के साथ सन्नद्ध नीलकण्ठस्वामी का इस 
प्रकार का व्यवहार उसे मद्दा लगा । लगा जसे वे कौ श्रपराघ या 
पडयंत्र कर रहे हों 1 पर उसकी ्रालोचना को भंग करते हुए, नीलकण्ठ- 
स्वामो की पफुमफुसण्हट तेजी से चली-- 

"मारे दूदभनों को प्रापक भति भले-बुरे का विचार नहीं दैः 
सर 1 भ्राग लगाये, जान से मार डालेगे, उरायेगिे 1 हमारा हाथ वाध- 
कर वठे रहना सम्भव नहीं) लीगों के कांशंस को डिस्ट्वं करना 
होगा । उसके लिए न्यूज पेपर, रेडियो सभी का उपयोग करना 
चाहिए कम 1" 

“जानता हूं \ पर मरकर विकृत पड़े ल्के की स्थिति ? भेरी 
जिम्मेदारी ? रोने वाले वे निरीह्‌ वेचारे ? इन सभी चातो पर ्रात्मा- 
लोचन के लिए मौन की आवश्यकता थी । एकान्त की आरावह्यकता थी } 
पर श्रव एकान्त सम्भव नहीं । मातंगी की दहाड़ं ग्रस्य षौ रही थीं) 
श्रच्छा' कटा | 

नीलकण्ठस्वामी दौड कर कमरा लाया। रंगराव ने सभी नैस 
लाकर मातंगो के श्रास-पास रखा} प्रंघेरी रातमेंश्रागमिका एक भाग 
कृतिम प्रकाश से जगमगा उठा 1 इस प्रकाश में लंगोट पहने नंगे वदन 
मातंग दीखे थे । कले भंलाड की माति उनके वाल 1 नीलकण्ठस्वामी ने 
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ग्रडिग ने जवाव नहीं दिया । चुप रहे । अरनन्तकृष्म ने गांधी. जी 
के सावन श्रौर साव्य का सिद्धान्त बताया 1 तव तक सूर्योदय कौ वेला 
निकट आते देखकर, श्रमावत्च के स्तान के लिए, लेटा लेकर निकलते- 
निकलते स्ककर्‌ श्रडिग ने एक कहानी कही--श्राह्यणो की नीति 

च्रष्टहोनेसे ही श्रपने समाज की यह्‌ हालत हई है; इस सन्द्मम एक 
कटानी कता हं ¦ गुजरात में एक वैरागी ने मुभे कटी थी । किसी 
जमाने में एक त्रग्रहार्‌ था । वर्ह वड़े निष्ठवान ब्राह्मण निवास करतेथ । 
हर ब्राह्यण के घर यज्-करुण्ड 1 हर रोज हवन के वाद ही उनका भोजन 
टोताथा। एक दिनि क्या ठता ! एक दुजुमं ब्राह्मण ने ्रषने वेट का 
विवाह क्रिया । वहू छोटी थी, उप्त दिन घर ज्रायी वी, रातमें पेदाव कं 
लिए इहंडवडाकर उठी । नया धर, नयी जगह, पिदवाडे जनि में 
उर लगा इसलिए जलते हुए यन-करण्ड में पेशाव करके किसी से कहे 
विना चुपच्राप जाकर सो गयी ! सवेरे उठकर ब्राह्मण देखता है तो य्न- 
कुण्ड में सोने की एक ईट 1 उसका मन वड़ा क्षूव्व हूग्रा । पवित्र यजन - 
कुण्डममेस्रोने की ईट ? कहीं अ्रद्युचि होने के श्रनुमान से. वडी पीडा 
हई 1 तव उरते-उरते छुर को दण्डवत्‌ प्रणाम कर वहने वताया कि 
उसने एता किया है । सनुर वा सज्जन था । कोई वात नही, कटकर 
वर्म॑ग्रन्यों को छानने लगा । इस पाय क लिए परिहार मिल गया! उसी 
तरह यन्न-कुण्ड का जुद्धीकरण कर, फिर ॒श्रपने विधि-नियमों को शुरू 
क्यहीथा कि उसे एक विचार च्नाया 1 यह्‌ करण्ड प्रपवित्र दहो जनि 
पर्‌ उत्के लिए परिद्ारतोहैही1 फिर वहूको बुलाकर कटा कि कल 
मी तुम पेदाव करो। 

"पड़ोसी ब्राह्मण को इस वातं का पता चल गया 1 उसने भी ग्रपनी 
वहू न कह दिया कि वास्त्र सम्मत परिहार तोह दी--तव तुम भी यज्ञ 
दण्ड मं पेलाव करो । इस तरह घर-घर मे.वात फली श्रौर सभी ने 
यह्‌ वन्वा शुरू कर दिया । 

"पर एक दद्र ब्राह्मण इसके लिए तयार नहीं हु्रा । पत्नी के वहृत 
भ्रनुसतेव करने पर भी वह्‌ न मानकर ्रग्रहार ही छोडकर चता गया } 
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जसे्ीवह्‌ धर खाल कर गया, पडो रादा सोचने लना मेरे एवः 
यज्ञ-कुण्डं मोने बौ एक इंट मिलती है तो क्यो न पदो के यत -कुण्ड- 
चोभौ कन्जा कर दो दटे भप्त करं ? परिणामत्वस्प मभौ प्ाह्ममो 
को सभी यद्व-दुष्डो पर कब्डा करने की दुराया उन्न हई । पन्त भे 
साद श्रप्रहारभ्रागमे जनकर मस्महौ यया! 

दसप्रसंग्से भ्रपनो कानी फा क्या सम्बन्ध हो सरता है, दसम दका 
हुई होगी, भरहिग को । सहमा वह्‌ "स्नान कर भ्रा" कहं कर चन पदे । 
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मौमीने चार हादियां मरकर कांजी, एकग कटूढा पत्तल, प्रौर एक 
पत्तन प्रर फैरीका प्रचार लाकर वाहर रघा। उते उटाकर्‌ मातंगो 
ने पहाडीके एक कौनिमे वंठकर खा तिया । पिल्ल प्रौर उभे माधियों 
को बुलाकर जगन्नाय ने कदा-- 

देवो, कल हम मन्दिर के भीत्रजने वाते ह। यह्‌ सच हौजने 
कैक्रारणतुम लोग डरना नदीं । भ्राज ही तुम्हारे लिए दीन कौ 
पडि बनवाने कौ व्यवस्था क्गा ॥' 

पिल्ल से पू्ने कौ इच्छा दई हि वह्‌ क्या सोच रदा ह ? पर मोचने 
का शब्द ही शायद उरकै लिए प्रजनवी होगा । पित्व को छटोघ्कर 
दूमरे भ्रभी श्रपने से घुने नही । कौन करिय, वौन माद, कौन वस्या ? 
श्रीर एक लङका चौद जोपासभ्रायाथा मर मया। 

नाता कर निकला । जाड । सुहावनी धूप । चनते-चनते वदन 
गर्म हुग्ा । रास्ते-भर लोग 1 उनमे नदौ से दाकर तीवते दृष्‌ गुट 
जनि-पहयाने बेहरे, भोपडिप बनवाने की चिम्मरेदारौ को रापमाहव ने 
उखायी दै 1 इसलिए कु चैन कौसांसलोजा सक्तीदहै ।न जाने देश 
के किस-करिमकोने ते मनौनो लेकरभ्रापे हए लो्गोको देते शमी 
प्रकार चूमाजा सक्ताटै। उनके कार्यम से को भी प्राव दिमायी 
नदी पड़ता 1 मदियो ते लोगों ने हसी तरह दसी दिन नहाया है! 7 #॥ 
यदानी सुनी है । जैरे मौ उसे ने वतायौ थो-- 


॥ 
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जमदग्नि वड़े क्रोधी ये! पत्नी में व्यभिचारकी वुद्धि को श्रकुरित 
होते देख कर पत्रो मे कहा, पनी ्माको काट डालो 1 परशुराम को 
छोड़कर कोद श्रागे नहीं बढा । उसने कुल्दाड़ी उठा करमां का सिर 
काट दिया 1 पिताकीश्राज्ञा का उल्लंघन न करने के लिए वह्‌ प्रुतिवद्ध 
था फिर भीर्माजो व्टरी, सिद्धान्त से बढ़कर प्रेम जौ होता है 1... 
प्रसन्न होकर पितामे वर र्मागनेके लिए कहा तो, उसनेरमां को जीवित 
करदेनेकावरर्मामा माजी गयी \ पर कुर्टाडीमें लगा खून किसी 
भी पानीसे वोने पर गया नहीं। ्राचिर उसने भारतीपुरफी इस तुगा 
नदी में कुल्हाड़ी इवौयी । खून गायव हूुग्रा 1 उस परशुराम ने मंजुनाथ 
की प्रतिष्ठापना की 1 पाप घुल जने की स्मृतिमें । जिस घाट भे उसने 
कुत्टाड़ी घोयी थी उसी घाट पर्‌ ग्रमावस के प्रातकाल मे हजारों लोग 
-इवकी लगते द्र । पाप-मोचन होने के भ्रममें हपित हौकर घूमने लगते 
ह । यह्‌ पापनादिनी, यह्‌ कूप, तत्र श्रौर तत्व से वदृ कर प्रेम! श्रपने 
निचय के प्रारम्भिक साफ़, शुध्र विचारो को जगन्नाथ श्रषने भ्रन्तमन 
मे लौटने कौ चेष्टया करता हु्रा नदी के किनारे त्राखड़ाहृम्रा] 

कितने हजार लोग, वृूढे, वच्चे, वच्चे जन-जन कर पीले पडे श्रौर 
-फीके चेहरे वाली स्तर्या, पानी टपकाने वाले वालं । 

इनमे शंका भरनी चाहिए । जाग जार्ये । भगवान को लात मारकर 
खड़े हो जार्ये 1 भूतनाथ की शवित मातंगो मे उमड़ पड़ ! श्रपने जीवन 
-के लिए खुद जिम्मेदार वने 1 उनका केवल एक क्रदम भीतर रखना काफी 
दै, जोक्षदासे बाह्रं दी रहे हु । पिल्ल का पहला क्रदम, सुपुप्ति मँ रहने 
वाले दस प्राचीनक्षेव में बहराम मचा देना। चौड कादाव, पिल्ल का 
-खून, भ्राग मे जली कोपडिर्या--एक नयी वास्तविकता को कुरेद कर 
-निकालना चाहिए 1 

खुशी हुई कि किसी ने उसकी श्रोर ध्यान नहीं दिया । जगन्नाथ 
लौट चला 1 कल के लिए सजाया हु्रा रथ । वही गीली मोटी रस्सिर्यां । 
उसी पेड़ के नीचे बन्दर कौ नचाते हुए कौ व॑छा है डोम हयेमा। 
-रास्ते-भर दुकानें । लवे कौ दूकान खोलते हुए वासु ने पृछा जगन्नाथ 
न्से-- क्यो मेया, क्या समाचार? 


(| 
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"मिस्टर जगल्नाय, मे राई प्रास्क मू एनदर च्वेश्वन ? क्था प्राप 
एविनस्टेन्सियलिष्ट है ? क्योकि मात्रं के प्रतिपादिन कमिरभेण्ट कौ तरह 
भ्रपके विचार लमत है।' 

वंगतुर से भराय सम्बाददाना पौ अ्रार० टी° ने पषा 1 नीलकण्ठ 
स्वामीके टूक्कालने काम क्या था। उसके सायही प्रयि, कदकदे 
मारकर हसने वाले एक पूर्तलि छिगने व्यवित ने श्रलग-प्रलग एंगल भँ 
संडे होकर जगन्नाय के फोटो सीवे । नोटवुक भ जवाव लिखता दूरा 
पी० प्रारण टी० जगन्नाप के सामने वैठाथा1 

नोलकण्ठस्वापो ने वदी उत्सुका से जगन्ताय केः जवाव सुनते ए, 
फ़टोमे णुद भौ शामिल हने कौ वामे धीदे-घीरे जगन्नाप मौ भोर 
पनी गुसीं सच तौ । विना किसी उत्साहं कैः जमन्नाय ने कटा-- 

श्राप जिन दाब्दो का प्रयोग कर रै है, उन॒ शब्दो मे भ्रपनी मोजना 
का विवरण देनार्मनदी चाट्ना' 

श्तव क्या प्रापको माङगिसिस्ट कटे ?' मत्रियोषेः मृंह्‌ लुलवनिमें 
वदानामकमायाथाषीश्भ्रार० दीण्ने। 

"भारतीय धरातल पर जदं जमाकर कभी हमारे कम्युननिस्दो ने 
सोचाष्टीनदी।यातोरूसकौप्रोर,याचीन गौ पोर ताक्ते र्द्ते टौ 

"तम कपा भ्राप लोहिया समाजवादी ह?" 

(जगन्नायजी का विचार-यम मुम; लोहिया पैः वितल सभोपयर्तीं 
लगता है॥' 

लोदिया के अनुयायौ नीलकण्ड्वामी वा यह पटने मे स्यार्पषा। 
जगत्नापने बदा--ष्टा. सच दै कि लोहिपा की विचारथाया मुभ यूत 
भानौ है। पर पाक्तनिट्यी राजकारण मे उनफौ पवन रमे ४ 
कारण नीलकण्टस्वामी कौ पाटी भरती नही टमा । एर बः. 
जो ष्य श्रान्दोलन मै विश्वस रखता दै, उन रभी का सपो ० 
खादिए " 


198 / भारतीपुर 


पी०श्रारण० टी° ते इतने पर ही नहीं छोडा । भीतरसे ्राणी कोफ़ी 
'्पीते हए "फोटोग्राफ़र' ने एक एक्सपोटं चारमीनार सिगरेट लेकर सुल- 
-गायी । जगन्नाथ की ग्रौर सिगरेट वद्ायी 1 श्राई डोट स्मोक, मच, 
-वट, श्राल रादट ।' कहकर जगन्नाथ ने भी सिगरेट सुलगायी 1 

"कल रथोत्सव से पहुल श्राप हूरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का कायं- 
करम रखा) इससे कोई बडी क्रान्ति होने कोग्रापने स्नन्दाज्ञा किया 
ह ?' 

'्रन्दाजा तो थारी) मगर श्रव नहीं किसीभी क्रान्ति से प्ले 
दस मव्य युगके विश्वास कोचीरना मेरा उदय है। यदि वह्‌ सफल 
टुग्रातो समभिये कि हमने पहलाक्रदम रखा है! हो सक्तादै,डरके 
कारण मातंग मन्दिरके भीतर नजायें । ठीक? मेराउंहश्यरैकिवे 
श्रपनी स्वेच्छासे ही विद्रोह करें 1 कल चाह हमारी जीतदहो,या हार, 
मै सममता हूं कि ्रान्दोलन शुरू हो चुका है ।' 

ष्टीकतै।' - 

नीलकण्ठस्वामी ने जगन्नाथ की प्रशसा की 1 

"एनेदर क्वेश्चन । हेम जो मंजुनाथ की हर तसवीर देखते है, उसमें 

„. दिखायी पड़ने वाले सोने के मुकुट ने, वताया जाता है कि श्रापकी प्राण- 
४.५ रक्षाकौी थी। एिनी कमेंट ?' (इस परं ग्रापको कु कहना है ? ) 
` जगन्नाथ ने कहा--नो!' 

मातंगो की भोपडयों में प्राग लशग्नेका कारण, कुछलोगों का 
कहना है कि शालिग्राम को दूना ही है प्रर कुछलौगों कायहभी 
कहना है कि भ्रापके एक श्रनुचर का मतंगो की लडकी कोरेपकरनेका 
प्रयत्न हीदहै। ्राप क्या कहते है? 

'ग्रपराधी कौने है, इसका पता लगाना पुलिस का कामहै)" 

ह "यह भी भ्रनुमान दहै कि इस गाँव के किसी व्यापारी का उसमे हाय 
रगरावनेजौर देकर कटा कि यह्‌ वात पी० श्रार० टी के 
"यान मेंपड़े1 , 

सिगरेट को वट से रगड़कर पी० ब्रार० टी° ने कहा-- "कुछ 
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लोगो मे वहा कि श्राप एक ्रादर्शवादी है प्रौर कृ लोगोका ्रभि- 
मरायहैकिभ्राप दूस कष से श्रयली वार चुनाव लड़ने वलि ह । कते है 
कि यहं सारी उसीकीर्तयारीदै?ः † 

हते हृए जगन्नाथ ने "नाग कहकर सिर दिलाया 1 

श्राज के मंत्रि-परिपद के वारे मेँ श्रापकां क्याश्र्भिप्रायंदै? वया 
श्राप समभति है किये सोदिस्ट पैटनं आक सोसादटो ला सकफेगे 7“ 

श्री । हमारे राष्टृषति ने काशौ मे ब्राह्मण के चरण धकर तीर्थ॑पान 
किया । ग्यंगेरी स्वामी कै चरणो पर माथा टेका। मुना है, वे सकेरियो 
फो तीर्यं नहीं देते । इस मजुनाथ के वह्‌ परम भवत है । मेरा ्रभिप्रय दहै 
करि पहते स देशमे लोगो को भगवान के चंगुल से दुडाना होगा ॥* 

न्येकंमू।' 

फोटोग्रफ़र वेः साय माव मे धूमनेके लिएु प° रारण ठी° उठ 
खड़ा हृभरा 1 दोनों केजेवोमें मजुनायकफे प्रसाद की पुडिया जगन्नाथ 
वो दील पदी। 

प्राप यहाँ भ्राने से पहते क्या मन्दिर होकर प्राये ?" जगन्नाथ 
ने पृद्ा। 

्ेस ए व्ूटीफुन प्ते । कंसा दरेमण्डल धष्टा दै, वहां ! सुना कि 
भ्मापके पुरो ने लगवायाथा 1 पौण श्रार० टीण्ने कहा) फोटोग्राफर 
नै हाथ जोड़कर मुककर प्रणाम किया, डे भ्रात्मीय की भांति मुसकरा- 
फर, हृडवषो के साथ पौर प्रार० टी० के पीचेचल दिया। . 


पी° श्रार० टी° ने तसवौरों कं साथ स्टोरी बनाकर वैँगलूर फो 
रवाना किया । उसकी कहानी मं जगन्नाथ की प्राणरक्षा के सोनेके 
मुकुट फो विरेष महत्व दिया गया धा ! उसकं वाद जगन्नाथ की इग्तंड 
फी पडाई : वही फे जीवन, लम्दे बाल, सादा, लम्बी नाक, ऊेवा 
कद; दालिग्राम का स्पशं, श्रत्याचार कौ वेष्टा; सदियों की वास्तविकता 
को परिवत्ित क्रम वाते प्रयम पग की श्रस्तित्ववाद की यियरी, 
धर से वहिप्कार, भारतीपृर कौ श्राधिक व्यवस्याट्प्प होने का वनिए 
भ्रभुजी क्न भय; मंजुनाय के दूत भूतनाथ कौ स्वँ रोग-परिहारक क्ति, 
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वभ स्त्रियो को सन्तान देने की शक्ति; क्या जगन्नाथ श्रगला चुनाव 
लड़गे ? कुछ किवदंतिर्या, वतत॑मान प्रसेम्बली के सदस्य गुरष्पा पटेल 
कामौन; भोपड्यों मेश्राग, शहीद चौड, उसका श्रनुयायी पिल्ल; 
श्रपनौ मर्व के विष्ट भी सभी का आ्आावभगत करनेवाली जगन्नाथ कौ 
मौसी; इन सभी वातो के रन्त मे योंलिखा था-- 

'पहाडियों के वीच अ्रन्त्मुखी होकर इहजासो वर्षोसेसोया हुग्रा 
सुन्दर गाव है-भारतीयुर ! भारतीय संस्कृति कै सत्व कोश्रपने में 
छिपये वठे इस पुरातन शहर की स्थिति प्रक्षुन्ध सम वैठना गरलत 
होगा ! यहा की गलियों मे चलते मंजुनाय को प्रसादस्वरूप सिन्दरर लगाये 
हजारो चेहरे ्राते ह सामने 1 इनसे पकर "देखिये कि रथोत्सव के दिन 
क्या मतंग मन्दिर की देहरी लाघ सकेगे ? वेिक्री से मूसकरति हुए वे 
सिर हिला देगे । इनका पक्का विवास है कि भूतनाथ टाग पकड़कर 
घसीटेगा, रक्त की क्तं करके मातंग मर जागे युवक ब्राह्मण संघ कं एक 
युवक ने कहा--यदि जगन्नाथजी सच्चे क्रान्तिकारी हतो उन मन्दिर 
काही धिक्कार कर देना चादिए । एक निरीश्वरवादी का मातंगो के 
लिए भी मन्दिरकी चाह रखने का कोईभ्र्थं नहीं । 

जो भी हो, भासत के रष्टूपति की भी भक्ति का पात्र यह्‌ मन्दिर, 
यदि कट देँ कि सामान्य विवासो पर दही प्रवृद्धमान हुश्राहैतो कोई 
गलत नहीं होगा । भारतम सभी वर्ग-मेदों को चीरनाहौतो वहं 
भगवान श्रीर संतो से सम्भव रै) मातंगो केलिए भी इस भगवान को 
प्राप्त कराने का उदेश्य जगन्नाथ जी का नहीं; फिर भी उनके उदर्य 
से वद करटेसी सम्भावना के इस देश में करई दणष्टान्तहै। शिवमोगा 
डी° सी" खुद ट्रिजन ह । उन्होने मूभसे यो कहा--गांघीजी की ग्रहिस्रा ` 
द्वारा ही हमारे समाज में परिवर्तन श्राना चाहिए । हमारे प्रधानमंत्री कं 
नेतृत्व में देश शान्तिपूवेक समाजवाद के मागं पर क्रदम बढ़ाने लगाहै। 
देर-सचेर मंजुनाथ के मन्दिर का ह्वार हरिजनों के लिए भी खुल जयेगा ) 
क्या वेदान्त ने उद्घोप नहीं करिया : पण्डिताः ` समदश्शिनः ? मेरे यहाँ 
तनात होने पर मन्दिर की कमेटी वालों ने मेरे लिए जो प्रसाद मरेजाथा 
उसे म कृतन्नतापू्वेक यादन कं तो वह्‌ महान श्रपराध हौगा । घ्राक्रोशं 
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गर्त है । सारा जनाय शान्ति क सराय मिलकर जयि 1 हस्निनौ षौ 
विद्वान बनकर धर प्रपने भीतरी मेदमावों को मिटाकर हमार प्रान 
ममी के नेतृत्व मे मध्य समाज कामिर्माण करना चाटिए्‌ +" 

पीरप्रारणटी° कीभ्राखिरी वाते द्म प्रकारो: "जव सत्यप्रकाश 
से उनयै निवाम पर मिलने गया धा तव मुद्‌ थो \ उने माथे पर 
सिन्दूर काटीका था। वहशायद मंजुनायजी का प्रसादे होगा)" 
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चुर्हा मूख गया दोगा । रख प्रौर्‌ गोवररने सीकर उम पर मौषी 
रेगोली डात्त रही धी । 

परागन के एक किनारे नीतकण्टम्वामी प्रपने भायिोत्ते लेका 
लिसवा र्दा चा । प्रस्पुद्यता दमी शण दूर हो जपि"; मंसोपाकौ 
जय; न्पलाएव दम्दायाद'; “कमानो का शौपयः मूतनाप, 
मूतनाय का पोपक भंजुनाय'-- इत्यादि । श्रीपत्िराय मात्तगों कौ भोष- 
ड्या वनवमिमेंलगेये। 

किसी मांगने दूर खड होकर 'माविकः' कटकर पुकारा । जगन्नाप 
कीभ्रोर वाला मतय नदी धा 1 हाय जोड़कर याचना करने तमा-- 
"प्रापक मातंग मन्दिर भें जागे" दम पर गुस्सा होकर हमरि मालिक हमं 
भगादेने फी बान'कह रहै हं । मालिक रक्षा फर" जगम्नाय बु पटौ 
फौसोचमेधाकिः धीपक्तिरय ने घोनी ठ्पर धकर कटा-- 

“प्रवे बुद्‌, चुपके चला जा 1 तु भगादेने तोवाल्टी मरमखकर 
उनका पाखाना कौन्‌ दोयेगा, वता ? वह मौ दम॑मेलेके समय), गही 
भोपटी मेभ्रागन लषादे । वारौ-वागी से षहरे परततनात रहना ।' 

यमाह श वात जगनाय को भापी । मरातमो ते कट्ना होगा। 
तुम्हारी दीनता ही तुम्दासी शक्ति दै1 दम ममाज षोतुम्दारी श्रनि- 
वार्थतादहै1 कह दो दमनं नदी उलयेगे । मजुनाय फो दर दिन चेरे रु 
चाली शगरयती-धूषनदमाग कौ सारी स्वृ को मवि मे फेनी रकी = 
नाश्च करने की शमित तुम्येहै। मातंय मल न उटयेने 
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पर देश-भर में पएलश पाखाने व्नेगे 1 वाल्टी भरकर मल का सिर पर 
ठोनावन्द हौ जायेगा । गांधी ग्नौर वसवेदवर के सपने खिल उठेगे।ये 
काली मातंगिर्यां मल के वदले सिर में मोगरा चमेली पहनकर, गंधधघारीः 
ब्राह्मणों के लिए श्राप्यायन बनेंगी । ब्राह्मण लडकिर्यां काने चौडे सीने 
वलि पिल्ल जैसों पर मोहित होगी 1 जगन्नाथ दूसरे ही विचार के घोडे 
पर सवार हृश्रा । सुना है, कापालिक श्रौर शाक्त, सिद्धि-प्राप्ति कं लिए 
मुदे को उखाडकर खाते दँ 1 इसके द्वारा श्रवधूत वनते हँ । श्रवधूत तो 
पुरे क्रान्तिकारी ठरे । कीं मुभे भी उनकी माति विसर्जन का मागन 
श्रपनाना पड़े ? श्रड्गिके श्रनुसार सामाजिक व्यक्ति रहकर कान्ति- 
कारी बनना सम्भव नरहीं। 

रंगण्णा डाक देकर गया । स्थानीय डाक का लम्बा लिफ़ाफ़रा खोला । 
पलस्केप कागज के दोनों ग्रोर भौँड लिपि एक पत्र था! ऊपर वाये 
छोरमें क्षेम, वीच भँ श्री मंजुनाथ प्रसन्न' लिखा वहं पत्र किसकादै ? 
पीले देवा तो हस्ताक्षर नदीं थे । कौतूहल से पत्र पटना शुरू किया 1 
कारिन्दे कृष्णय्या की भींडी लिपि पद्ने काग्रादी होने के कारण, इसे 
पटने मे दिक्क्रत नहीं हुई । 

गवके वड़े भारी जमीदार, एक समय श्रौ मन्दिर के मह॒न्त 
जिसकी प्राणरक्षा के लिए स्वणं-मुकूट मंजुनाथ के सिर पर चढ़ा, भारती- 
पुरकीप्रजाको श्रपने पित्ता की भाति पालन करने के उत्तरदायी श्वी 
जगन्नाथ कौ सेवामे, एक ग्रीव का नस्र निवेदन दहै कि..." 

ऊवकर जगन्नाथ ने कागज मोड़ फाडना चाहा, पर पुरने्ढेगकी 
शीली से भ्रार्कपित होकर ग्रागे पठने लगा - 

जगन्नाथराय जी, यह्‌ लिखते हुए इस कंगाल को श्रत्यन्त खेद हौ 
रहा दै कि राप शायद श्रपने पूज्य पिता की सन्तान नहीं । भ्रापके 
पूज्य पिता महान्‌ भगवद्‌ भक्त थे 1 उनसे विवाहित होकर श्रापकी मांता- 
श्री ने उनके साथ किसी प्रकार का सम्पकं नहीं रखा था 1 भ्रापके पूज्य 
पिता इमे सदन कर कंसे जिये, हरम पता नहीं । यदि श्राप श्रपने पूज्यपिता 
की सन्तान होते तो श्रभिजात ब्राह्मण-करूल मे पदा होकर श्राप हिज एसे 
नीच कायं मे हाथ नदीं डालते । पूोगे कि श्राप किसकेचेटे रै? श्राप 
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श्रफते घरके मूतपूवं काटिल्द शुष्णय्या के देरे ह । बृष्पम्या बहे ही नीय 
कुल कै ग्राह्ण होने परमी, श्रपरी माताथ का उनके सायलमावया । 
पाप कटने वाते के मृंह्‌ ।' लाचार होकर पटना प्र र्टा टै! पापे परर्भे 
जौ गोपा है, उक भो कार रष्ण्या तत मापरो मतयो शो बोस 
सं जन्मकर्म बद प्रतयक्च साक्षी हूं । प्रापक वपने श्राप माता, 
कारिन्देप्रोर उनकी श्रीमती जी के साय तीय-यात्रा कै बहाने पवी ्यी। 
तव किमी कारणव म मद्रास गया या, वहा धापको गर्मवती माताजी कौ 
मनि देए । यही जवगी कराकर नवजात रिय का भोग नामकरण 
फर, कृष्णय्या की रोगेग्रस्त पटली के यात्रा के समयम वन्नेकेःजन्म 
देने की घोपणा करते दए वापिस प्राये । कारिन्दे फौ स्त्री ने निम्मन्तान 
दने कारण, जयान सी कर गोपाल को प्रपना वेदा कद कर पाता। 
श्मगे दो-एक वपे मे ज उसकी मावे बन्द हो गयो, सवती पाप्य 
माताध्रौ ने कृष्णम्धा के साथ निरान्तक रूप से प्रपना पाप-भरा भौवन 
विताया। 
शस विषय का उल्तेपफरने का मेरा परभिप्राय करेयतयटीटैकि 
पह्े पराप श्रपनी गन्दगीकोधोले, फिर गावं को सुपारेकौ चेष्टा 
करे । मेरा भाशय प्रापके पूज्य पिता दै ष्य स्मरण पट कालिम पोना 
नही दै । शस्प्र काकटनारैकिगावके लिए एक स्यक्तिफो वनिदे 
दो। प्रतः प्रापके प्रभाव को धटानेके निमित्त यदिमे दसवातवको 
खर्र करना पदे, तो विद्वान है कि श्ची मंजुनाय स्वामी टे प्रवद्य 
क्षमा करये । प्रन्तमे भै फिर एक नारके हुए यदे भदकेगाथ 
पत्र समाप्त करता हं कि म्रभिजातं पिता कौ यदि पाप सन्तान हठे तो 
दूस प्रकार गवको मिहटरौ मे मिलन के तिए टायर भ्रागे नदौ यदृते] 
सदा भापकय शुमचिन्तकः 
भारतीपुर का एक निवामौ ॥ 
जमन्नाय नीचे उतर कर प्मौगन मे णवा । उते पठा नही घा डि वह्‌ 
दह जा रदा है! नीलकण्टस्वामौ पोम्टर निखवाता च॑टाया। पय 
साह भग्ने, सटी, रस्सी शादि को व्यवम्या कर रहे चे । जगन्नायं घुष 
चापं खड़ा र्हा! ते षडे देसरंग्यवने कटा 
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ष्व्याहै स्र! जी ठीक नहीं ?' कहते हुए पास प्राकर व्याक्रुलता, 
से मुंह देखा । 

रायसाहव ने भी घवराकर कटा--"भीतर जाकर सो जागरो 1" 

"कुछ नही", कहते हुए जगन्नाथ ने कमरे म जाकर, विस्तर पर 
लेट अरिं मूँद लीं । टेचुल पर कागज पड़ा था । किसी के पट लेने के उरं 
से उसे फाड़कर टोकरी में फक दिया 1 

पिल्ल करा है ? कल के वारे मे उत्ते क्या-क्या वत्ताना होमा ? सरे 


` कपडे जल गये ह । नये कपडे लाने हौगे । वताना भ्रूल गया; फिर नीचे 


उतरकर रायसाहव से मातंगो के लिए कपड़े खरीदने को कहा । सफ़ेद 
कुर्ती, सफेद धोती 1 रायसाह्व ने कहा, 'तुम्दारी तवीयत ठीक नहीं 
लगती । कल सारी रात सोये नहीं । कुछ देर सो जाग्रो ।' 

जगन्नाय चौपालमेंजा वैठा। पाव दु्वेलहुएये। उसेर्वैलदेख 
नीलकण्ठस्वामी भी श्रारकैठा। 

"रंगराव वाजार गया था! देखिये मिस्टर जगन्नाथ, कल होने 
वलि हरिजन-प्रवेश की वात पर वाजार मे कोई विक्वास ही नहीं करता ॥ 
कहते है कि मूतनाथ श्राकर मातंगो को टगि घसीट कर फक देगा 1-- 
कहकर मुसकराते हुए नीलकण्ठस्वामी ने सिगरेट सुलमायी 1 जगन्नाथ 
उससे एक सिगरेट ले सुलगाकर श्रि मृद वैठ गया । नीलकण्ठस्वामी 
कौ वात के जवाव में मुस्कराया। काम का वहाना वना कर उठ खड़ा 
हुभ्रा } तवीयत ठीक नहीं लगती । जागत्ते रहे ह, सो जाद्ये-- कट्‌ कर 


. नीलकष्ठस्वामी फिर पोस्टर ल्िखवाने चला गया । जाते हुए कडा-- 


'परिवतंन ही जीवन का धमं है-ठेसा एक वड़ा पोस्टर लिखवा रहा 
हे" 

ग्रच्छा-- किसी जहरीले कीड़े के लिखे पत्से वह्‌ कितना बेचैन दो 
गया है-- "त्‌ कुकर ग्रपनी मूर्खता की भत्संना की 1 माँकि-वरके श्राद्ने 
के सामने गोपाल कन्वी करता खडाथा} मडकर गोपाल प्यारसे 
मुसकराया । पते को दही घूरकर देखते हुए जगन्नाथ से पृरछा--"क्या 
भ्‌ढ है ? सच या, भ्ठ बताने वाला कोई नहीं । रायसाह्व मूढ करगे; 
मौसी भी चाहिए था मैया ?, जगन्नाथ चौक गया । कहीं सच तो नहीं ? 
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यामूटदैर स्च या मूः यतानि वाना फोनही । रायाहव मुख वहम, 
मौमीभी। भृठ ही कहेणो, प्र उनका धिरवाय केने करे ? धम विष 
जन्तुके तिथि पत्रफाभी केत विष्वा क ? मचनमूटके दम प्रघनका 
कमी कटी निदान नही ( 
मोपा को कोई जवावन देकर जयन्नाय सीदियां चड़ कर जार यया} 
धका फौ मुजाहय न होनी तो प्म प्रकार सोचना क्या मम्मय चा? 
स्टोर वहर्मां कै घाय रोया करता या। तव मिडिन स्वूल में पदृताधा। 
नीदनही प्रायीयी। माने उछकर्‌ पान-युपाो सायो। पिताजीकेमले 
फेयादपान नदी साना वा्िए। फिरभी मौ पातीथी। मुहे षान 
डालकर, उठ कटप्चलौ गयीर्मजायाहौ या। पाने पाकर मां षयो उं 
कार गयी, मका विचार वया उसने तवका षा? याद मही धाता। 
जागते रहने फो दही वातत भरभी तकः फंसे यादटै? वही देरकेवादफिरः 
पाकर वगत मसौ गयी। कहौ गयी यी? दप्रतर के वमस यानि 
कृरप्णय्या के फमरे म या स्नानघरम ?ृष्मय्या कौ पली साकम्मा रसो 
कैःवग्रत वाने कमरे मे सोपा करती । दूध-मपसन फी देवमा उन्ही 
की धी। शृष्ण्या कौ पगी वहन कौ वेट वी वड्‌ । छोरी-षोटौ प्रते, 
तिरा वेह । त्व कया मौसी घरमे थी? ह, ीने पर दूमरे कमरे, 
जह वह भ्रव सोती रह । मौसी फो भी जच धका नहो षहो पायो तो प्रन 
जो यु तिता है, वह्‌ सरापर मूठ दै । यदि घव होती तो वह मणो 
दतां श्रादर न देषी 1 रायसाह्व शो भी मौ क प्रति कतिना गौर्या} 
तमतो माँ हूमाममेदहौगयीयो। पर हुमाम मे जते गमया दगिड 
पानं नदी घातौ धो। मा जन लौटकर उरकेः पाम प्राकर गोयी पौर सव 
ख्या उन्ह पमीनाभ्रारहाथा? उनकै वाल विषदैदृएयेः 
जगन्नायने पिकी ने देखा । म मे व्यस्त रायमाहुव, नीयकण्ट- 
स्वामी, रेगराव, सश डता हूप्रा पिल्न रायताहय के पास भाया 1 ना। 
वास्तवमे यह्‌ पीडा षौ यात यी; क्योकि दगङके परिद्ार या फो उपाय 
नर्दीया॥ 0 
मौ कारिन्दे कुप्णय्या के साय वैठ कट्‌ चौमरयेनती यो 
भी सप द्द्ती यी 1 साक्म्मामी रहूती घो1जब -,५९ 
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तभी पिता का देहान्त हुम्रा था 1 चौसर खेलते समग पिता भी रहते । 
पिता का देलना या गाना कुछ याद नहीं । कृष्णय्या कुमारन्यास भारत 
को वड़ी सुरीली आवाज मे पढ़कर सुनाते थे । मौसी वताती है कि 
प्ति जी को कृष्णय्या पर कितना विवास था। जव वह्‌ भिडिल 
स्कूल मे था तव कृष्णय्या, साकम्मा ओर माँ क्ररीव म्राठ-दस 
महीनों तक सारे भारत की यात्रा केर प्रायी थी । तव उसके साय. 
मौसी थी । जव लौटेये तव गोपाल नन्हा वच्चाथा। साकम्मा उससे 
दुलार करतीं ; माँ भी 1 इसलिए सारी वातत भूठ है । माँ हिन्दी जानती 
थीं । काडी से उसके लिए डालल्ञे श्रायी थीं। उनके मद्रासम रहने की 
वत सरसिरमूढदै। वहां गर्भावस्थामें देखने की वात लिखनेवाला 
जलील कीड़ा होगा । 

लम्बी सास खींचकर जगन्नाथ नेर्पावि फंलये। पिताजीसे माँ 
ही श्रचिकं धनवान थीं। श्राज की सम्पत्ति में पौन हिस्सा उन्दींकाहै। 
पिता प्रच्ये कुपक ये 1 रायसादव को कते सुना है कि घूटनों तक धोती 
वधि मजद्ररो से काम कराने वाते पितता ज़ी महाजन है, या फिनते धोती 
व रेशम्‌ का श्रचकन पहने, तहसील श्रदालत घूमने वाले कारिन्दे महाजन 

¦ है यह्‌ शंका होती थी । 

इग्लंड में स्व्री-पुरुप के मुक्त सम्बन्ध देखने पर भी, उसका इस 
प्रकार शक करना ्राङ्चय कौ बति है । कृष्णय्या के नामसे दूसरोंको 
ई्प्या हई होगी । स्वाभाविक भी है । संशय श्राना भी कितना स्वाभाविक 
है। 

जगन्नाथ उठकर फिर नीचे श्राया । नीलकण्ठस्वामी से श्रौर एक 
सिगरेट लेकर जलायी । (तुमने आन्दोलन को नया श्रायाम दिया। 
तुम्दारा वड़ा श्राभारी हूं \' भ्गरेजी में कटा 1 इससे नीलकण्डस्वामी को 
सन्त होत्ते देख खुशी हई । मातंगो के लिए कपड़े लाने रंगराव के हाथ 
मे पैसे दिये 1 जल्दी प्राद्येगा ।' कहु कर सिगरेट काकंठा खीचते 
इए पौस्टरों कौ देखते हुए श्रगिन मे घूमा । 

सहसा पीड़ा फिर लौट श्रायी ) उस रातर्माँपान खाकर हमाममें 
नही गयी थीं। मह मेक रख करमां गुसलवाने मेँ कभी नहीं जाती थीं । 


“ भररतीपुर 207 
यद्‌ भटना तीरयं-यात्रा परजनेसे द्रे रे यायादशी ? दिर 
की साड़ी बहनेथी? रास षटनाको याद करते हए जगन्न एकः 
प्ट कै पेट के नीवे वड़ारहा! 

+ मे उठकर ठी । मुच दुकरदेषा । कयो दुमा था ? कपा यह देने 
कै तिषएुकि्मेनीदमेहया जाग स्द्र हं ?किरम्‌ंह मे पान दान निमा। 
सिष्डाने ही खाली यी । सही--जाकरभ्रनिं दैः बद, मोतिसेष्टेमौ 
प्रोत सया भा । मां पाने साने लयती ती उनके मुह्‌ की महक उमे स्थायी 
समतौ धो 1 इलायवी, लोग चूना, कवले पान पिलकरमुहमेरम बनने 
की महक ।नदी--हमाममे जङ्रभ्राते के यादी उन्देनि पानि साया 
था; पठते नटी) परमांकृट पमुरानी हई सोते वालोमे नीं यीँ। 
उते कभी ोपे-सोदे सने नही देनी थी । निषदरर्‌ षे जेयमे चक्नी 
भर कट सोये-गोये साना उवे वटूत भाता षा! परमो डोरी रहनी षी । 
कृप्णय्या करे सोने बाते कमरेमे मां रोच जाती । मौमी कै प्मनजानि म रीत 
जायाकरती ची... . ॥" 

स्नान-पूमा से निषटेकर प्रहिग लोट प्राये! 

ष्वार्वाई चलरही दै ?"---व्डे उत्ता ने पृष्ठ कर शायद 
उसका मह देलकर चुप हो गये । सीधे भीतर चने ग ये ! भ्रव वतिप्राम 
की पूजा फरेगे । उरक सारि प्रत्न म तरट्‌, प्रानी मे पि जाने वात 
ह्यन वनेत जयेमे ! 

रयाव मे पृष्ठा जाये । गुट जी हतका हो जायेगा । मै सरानर्‌ 
क्षु कड कर वह्‌ हेन देने १ तव उमे वदी दु होमौ । ¶र रायमाह्व 4 
मनमेभी दस्ति धका फा बीज वोया जायेगा । वह इने मूठकटेगे 1 पर वट्‌ 
मी, उवक्छी त्र्‌ भालोचना करेगे कि कही सच तो नही है। वद्‌ मोरे 
प्रति श्रन्याय होगा। 

बह कटहल के पेड को शून्य दृष्टि ये देमता मगा । श्रिमी 
मजदूर काकाम होगा । चरे िपेडषो टो जगहने दूषनिषण कर 
गोदना था ।बुदाहोनेपरभो फनरेता है! लान फौक। वह 
सप्त मी । पिता चेती पर जानदेतेये। श्वी दूष्य पोषे जव 
संनुनएप के दयन के विए धायि य, तव दस पेदे फन कीफकिः 
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उन्होनि मेडल दिया था । पिता देखने भें कंसे.ये, कुछ याद ही नहीं भाता 1 

पित्ताकी याद करताहि1 कौन है उसके पिता? उनके मरने पर 
माँ रोयी थीं 1 कृष्णय्या रोये थे । क्यों रोये थे ? नही, यह सच है या भूठ, 
कभी सुलमने वाला नही. साकम्माकोमां ने चन्द्रहार वनवाकर दिया 
था प्राखिरी वस से रिवमोगासते कृष्णय्या केभ्रानेकी ही प्रतीक्षामें 
रहती थी माँ  साकम्मा भी प्रतीक्षा करती थी 1 

जगन्नाथ के ग्रन्तराल मे तीतर वेदनासे सहसा स्फटिक की भांति 
स्फुट एक विचार उठा 1 सीधा कमरे मे जाकर नोट-वुक मे लिखा-- 

'मेजूनाथ कौ महिमा को नष्ट करफे जनता में तीव्र यातना उत्सन्न 
कर, उसके दारा उन ग्रपने जीवने को खुद वनाने के लिए निकले, मु 
भे भौ श्रपनी मांके दुराचार की शंका क्यो इतनी वेदना उत्पन्न कर रही 
है 2 इतने सच श्रौर भूठके लिए क्यों छटपटा रहा हँ पिल्लने 
कावेरी कीओर हाथ वाया, तो मैने उसे ठीक कहा । शालिग्राम को 
मातंगो को छुग्राया । त्तारे समाज से, अपने घरनेको दूर करनेका 
साहस किथा 1 फिर भी कुल, गोत्र, जाति, परिवार की भावनाएं अ्रभी 
सुभे प्रमुख है, इसक्रा अर्थं हु्रा 1 वरन्‌ भ्रौरस पुत्र न होने कौ भावना 
ट्स प्रकार सालती नहीं) 

नर्भ-मन्दिर मे मातंगो का प्रवक्ष कराकर लोगो को ्राघात्त पहुंचाने 
की इच्छा रखते बाला मै, क्यों चाहता हुं करि श्रपनी मां के साथ अग्नि- 
साक्षी करके पाणिग्रहण करने वाला व्यक्ति मात्र ही सम्बन्ध रखे ? माँ 
के दुराचार की सम्भावनासे इतनी पीड़ा होने वाले मुके, मन्दिर की 

प्रतिष्ठाको नाश करने का क्या अ्रधिकारदै? 

"पर यह्‌ भी सच है कि इस तरह स्पष्ट ्रालोचना करते हुए भी सु 
दुःबहोर्हादहै? जो कुछ लगता है उसे ्रालोचना च्ुठ्ला देती दै। 
विचायं को रौदकर भावना उठ खडी होती दहै 1 

स्तना लिखकर जगन्नाथ खडा हो गया 1 सोचा --वह मातंगी जो 
ग्रातं होकर कह रही थी कि चौड के घुराकर खाये केले, मेरे चारके 
नही- उसके साय मेँ प्यार नहीं कर सकता । ये सभौ मातंग पट-लिख 
जाये, उनमें कुछ सत्यप्रकास की भांति वने, युवक कसे हुए पैट पटने, 
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बाल्टी भे मन दने कौ पनियायेता समाप्त हे अपि) भेनुनाप हे बद 
एल० एम० डो भ्रा जपे-पो ही गोपते जपे, सो सभी पिविपेन 
श्र्ंहीन लगते र 

सव कै साय याने वैठातव भी यदी चिन्ता ररी । प्राजक परपीरी 
भौरधरनेकौ धाक र्धा-क्वस यनी ची। द श्ययस्या षो भाय 
फरने केलिए हाय वद़ाया 1 तयतोद्नकानो को किमी भी षलभो 
सुनने के लिए तयार रहना पडेगा । परा्तिर प्रडिगिकौ दा गद एणगी 
टैक प्रवपूत यते विना व्रान्ति पगम्भव है। 

खाना साते-सति रेगराव ने कटा--्राह्मणोषो पर परर भौजन 
कैः लिए युनानि पर भेरी मा नायर होती है, जानते षे ? प्रप परनन 
लिलाकर, उन वेचारो फो यों जानि-घरष्ट करे ?' 

रसौक्मेंषानि व॑ठे प्रहिणने षटा- 

प्राह्यणा्थं पर कटी पानी फिर न जापि, एगतिए प पयां 
ष्दाहै। हूपिकेध के रास्तेमेह्रप्र्टौलापादै। पदाति जोट "पीत 
रोमन, ह्वंनमूभ्रार न रोम।' 

सभीने हेसते दृष खाना खाया 1 हय पोक़र विवादे टापो षु 
जगन्नाथ ने प्रपने विचार फोभ्रीरमी म्पष्टफ़दे मी पेष्टा षी । प्रयणी 
दरस क्रिधा मे उका पूरा विश्वान दैयामष्टौ, दरक प्रातोषना वेषा 
है 1 फयोकि फारयेरत होने पर द्री जद जनिं वाला विदवाण प्‌ । चतु 
दिसिकावेटाटै, यह्‌ यात निष्णार हैते गमान कीगृष्ि किप्‌ 
दन सभो यातनाप्रो कौ रहना पटेगा । जय तकः मेरी गा, मेगपटा, 
भरौ पत्नी कौ भावनापं प्राजके स्वर्षमे र्मी सय शमः आनि रणी, 
सम्पत्ति रहैमो । या जाति प्रौर गम्पनि कै श्ये तेषा णः भावना कनी 
र्हमी । हन मावनाप्नो दे स्वस्यको ददवतेकौ बष्टाहीदानिद। 

जटेमेंष्टूत गुंयकर वतने यानी कातो मांगी ब्रा्मण-पट्ूनी, 
सुर्दरे वालों वाने काते मानं भो द्राह्यव सर्दी यार 

द्म ध्रकारवट्‌च्पतीपौटा को मूवप्रपिगा{ 
कैट) 

म्ली भं चूना मन्वते रषु प्रौनर्मे लद 
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रोककर कहा--ग्राज भँ मातंगो के लड़वों से मिलकर वत्तं करूगा । 
तुम जाकर सो जाग्रौ । तुम्हारी तवीयत ठीक नहीं लगती ॥ 

"रायसाहव,' जगना श्रपने विचारों मे डूवकर बात टटोलता 
खडा रहा । "कल मन्दिर के प्रवेद करने से शायद मेरी पूरी योजना 
प्रपूर्णं ही रह जायेगी । श्रापसे कह दुं किर्मैने क्यानिर्णेय कियाहै। इस 
सम्पत्ति ग्रादि कासारा कारोवार धीरे-धीरे गोपालको सीप, दूंगा 
यही एक भार है । श्राज भी मूके मातंग "मालिक कहकर पुकारते है। 
म संगठन करना चाहता हूं ! कुमियो को संगठित करना होगा । भूतनाथ 
केडरसे जमींदार की मुँहर्मागी लगान देते से उन रोकना होगा) 
मातंगोकोभी संगटिति करना होगा । कोद भी काम, नाटकीयसूपसे 
नहीं वनेगा । इसको समकर, प्रतीक्षा करना सीखना होगा ।' 

रायसाहव ने सूर्ती मृद मे रखकर मुसकराते हुए कदा-- 

"तुमसे एक वात कहना चादूता था । कु करके भी शायद वनन 
पाये 1...ट्स भट्टी कागुणदही साद फिर भी कल मातंगो के साथ 
जुलूस मे चलने का मैने निङ्चय कियादै।' 

जगन्ताय की श्रांखो में कृतज्ञता का जल देखकर रायसाहव ने परि- 

>, हास से कदा-- 

। श्ररे वावा, एेसा मत समभनाकि तुम जौ कुछकहते हो उसे्म 
मानतादही हू । पर जव तुम इस तरट्‌ कमर कसकर खड़े दहो, श्रौरर्म 
उरकर पीछे क्रदम उठऊंतो मूके मरते दम तक शमं वनी रहेगी 1' 
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श्री मंजुनाथ मन्दिर के प्रधान पुजारी सीतारामय्या तेजी से चलते, 
कोई मन्व गुनगुनाते मन्दिर के पिदछवाडे की गली के श्रपने घर श्राये + 
धर उनके पटीदार नागराज जोयिस के सींग निकलने लगे धे। 
कता था कि ग्रदालत जायेगा 1 पूजा से निवृत्त हौकर लौटते समय 
प्रमु जी के भाजि वकटराय कामत नै रोक कर जव यहु वताया 
तो सीतारामय्या घवरा गया । "वत्ताश्ये सीतारामय्या जी, कि ्राज तक. 
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प्रदात क्यौ नही यया? भरतनापके डर दे कारणम) उण ञ्रषो भव 
जगन्नाय राय मिदादेगे, तो सोम पाप-भीरुषनेरह् पपेमे भता? ष्ण 
भाप जोविस की पूरतेता को नही जानते? {ति परयेराभोतो ष्यत 
टै कल हुरिजिनो का प्रयेय हनि दो -देमूया दि सीताराणम्या मौ पभा 
मेक्याचोरदै!1" 

मीतारामस्या ने प्रपनी पयराहट कामत मेः गामे स्यस्त हते सति 
दी "पतो ने प्रात्मह््या की है । जोय फो भगवान देत तेषा ॥ एना 

कहकर धर भ्रागयेये। 

मौतारामय्या यडे टीमटामकेयव्यविितिये \कानोमे वसय नौ पूरी, 
पीट पर भूलतौ प्रधी भरपूर हिषा । ग्येमे गोनते पूषीष्डरप्ष 
माता; माये पर मंडूनायजी फा सयते प्रणाद, पूतेन 
सिन्दूर । 

पताके पवो की प्राहट गुनी होती तोभीगरमः कगदकीनोत 
वानौ विकी के पाम 'देवदाग' उष्न्य्राम पुता यदा गणेय विनावि ा 
देता । केत के पतेयाटनेमे यादीनि वनानि द्यन्त शी जाना । वद 
उपन्पाममें वह इतना गो सया यादि विताके भीतरपान कालवग 
तकं उयेनही दो पामरी । वान प्राकर गष हने कामी प्यायवी र| 
धूरकरदेतनेकाभी पना नीचता जव विना दो गहि गाग, 
किनिव छीनकर वाहं नकमोरी, गणेय कूफकारता हा तद चष दटुपा । 
पिताकाकवूमरनिगालकरमारटातिर दुता गृग्या ! बुतसारृट भागय 
वातोमें व्यकवत नही कर मका। ठते घोग गणने दायी प्रतिति पपत 
क्रिया| देवदाम" उपन्यम ने ठम विन गुदम्‌ माकन कार्थद्मि 
क्रि या।उमामने सदाददैन्ययादयथा। 

पिनाक मटघ्रनामि गुर दपयाया रीति--पदमवश्न नषधा | 
टानौ दौ तिति पठन दुषु मरदादै,ुम काटदागयाभी# १ ५१ 
माना सार उज्ड वनदा चता द्रा खाह्दात हत दवद 
तुम प्रकत नदीं पवी मावि्यो माय दनान कव्‌ 
पद्ष्टेय हि जनि धवित्र {रत्यज सगा 
हो । मते युम्ना नो चद्ददृ, टन मर्या प्र ए थत 





212 | भास्तीपुर 


होने के मृहृतं भे, अपने हाय भी किसी क्षण ऊपर उरठेगे, पिता के हिलने 
वाते निकले दात कड जागे, एेसे ही समय सूव्राय अ्रडिग भीतर श्राये । 
भ्यह्‌ क्या सीतारामय्या, रद्रावतार वनगया दै !' कहातो पिताका 
क्रोध करवट लेकर दुख मे वदल गया 1 

"देखिये श्रडिगि जी, कव तक भला मै वक-भक कर मर जाऊं? 
तीनों जून, यह्‌ लफं गा को घटिया किताव लिये वंठा रहता है । शादी 
के वाद भी यदि जिम्मेदारी नहीं ञ्चायी तो क्या करे, वतादये ! 

श्रव पिता की शिकायत निरन्तर चलती रहती दै ! इसकी भी कभी- ~ 
न-कभी रक्ते की घडी श्राती है ! भोजन के समय भूख लगने लगती है । 
फिरमेरे दोपहुरकेस्नानका समय होता) त्वेरे ठ्ण्डमेंनदीका 
स्नान किया था) दोपहरघरमें ही गरम पानी उंडेल लिया जा सकता 
है । पितानदहोंतो किवाड्‌ बन्द करलिये जा सके; लेगोट भी उतार- 
करे नंग-धडनंग खड़ा रह्‌ सकेया; नंगे वदन परे भनमाना गरम पानी 
डाल लिया जा सकेगा । रच पर सेके केले के पत्तों से गणेश दोने 
वनाने लमा । 

मुत्राय अ्रडिग न दवी प्रावा मे कहा-- 

देखिये, मेरा भी जवान वेटा है । एक नीं सुनता, 1 पर पीटना 
वैकारदहै।श्रापरेसे पीटेगेतो कीं गणे फिरसे बौरान जयि, सीता- 
रामय्पाजी !' | 

"मेरे मरने के वाद मंजुनाथ की पूजा का उत्तराधिकारी वनने वाले 
को हालत्त एसी हौ तो, वतादये क्या करं ? म नाहक वकक नहीं करता, 
श्रडिग जी--मेरी कमजोरी वड्‌ रही है। फिर भी शादी-व्याह्‌ चादि का 
पौरोहित्य मुभे ही निभाना पड़ताहै । इस लफगेको न कोई शुचिर 
५ ॥ 

गणेश ने दोनों को वना-वनाकर एक पर एक रखते हए अपने स्रप- 
मन को भूलनेकीचेष्टाकी । पितताकी हर वातमें इस उत्तराधिकारकी 
वात अवद्य श्राती है। मांक मुल्यु के वाद, उनकी दूसरी शादीका मूल 
कारण यह्‌ थाकि मंजुनाय के पजारी वनने वाले उसकी देखभाल के लिए 
घरमे एक श्रौरतत जात हौ । श्रपने से कुछ ही साल बड़ी, छोटी माँकी 

+ 
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दो उन्तानो मेंषुकः भी लव्दान ना बया धनी गलनी धी ? {विर 
उमकी शादी हरं भीतो, दमषटोटो माके भारईकौ सष्नोने। वन 
केवल यहुथोकरिपिताकेमरनेके याद जव वद्‌ पूजा षा उत्तरायिरारौ 
वर्गा, तव पौयोद्ित्प की निक विधिर्या, मुगमता से धुनि साप 
निभाने वाती कुलीन कन्या चाटिद्‌, या कोणी छोकसिो को मानिद्दरी 
माग यनाय, नेमा देने वाती छोकरो चादिषए । 

भारलीपुर मे गणेश के लिए चौरी-च्पि बीट पौन लायकःएक गृप्न 
जगह तक नटी धी एक वार यीटौ पीते ट्ष्‌ क्रिमौ भ्रसामौ तै देगङर, 
किमी कारन मँ फुमषटमाया, तो उगका सारे गवे ष्टदिरा पिट 


व वाते पितता कानोतक टयो पौरपोटपर मारगे शाट उभर 
प्रापी। 


मंजुनाय की पूजा के उत्तराधिकारी फो प्री वीपदृादकिमनिष्‌ ? 

दानी कौ पृ्तफे किम सिए ? निनेमा क्रिसनिए्‌? व्यार करने कानी 
यीवी कफिसतिषएु ? कालर वाना कुर्ता किख निए ? चव्यल करिमनिष्‌? 
.बीवो यमुना का विस्तर छोदी मां के गा । तिचि, यार देणकर महीने 
केषु दिन मात्र उसके साथ सोती ह) पर भ्राये दिन पनीके मामनि 
पिट्ने वाति कौ वगते जव वह्‌ प्राकर रोसीदैतोवही, एष द्ूरोष्द 
पिताक सोते रटे का भाव, मिमीभी धीवे उट परटृगे-एमके 
डरसेषलनीतेष्पाप्रेम को कोई्वति षा हौसताहो मक्ता्था? 

यमुना भ्रौर भी कु मेके हृषु पते रम गयी । वेके हए पेते के पतो 
कीभ्रूसदानाफमे मरी रहतीहै । सरह किपिता काप्रोधस्ग षर 
ते हटकर, जगन्नाय करी भ्रोर मृड पडाथा। 

"कोर वेदा, वह वाप की प्रीताद होकर, कमी हेमे पथियाकाम के 
तिर श्रागे यदृ गकता दै > यताद्वे । हर द्धी ्रदयरेष का हो वोयवाना 
है । तद्यमीतदार ब्रहदधेपी, दी० सी० प्रद्य-ठेपी, मन्वी-प्रदिपद्‌ ग्रद्म- 
देषो धाछिर मन्दिर वामल्त जो कना, वट्‌ मी ब्रहेपौ-ते 
फिर..." 

गेया फो मन्दा के भरनुमार ही सीनारामय्या ने व्राटभ-पर्मं के 
वारम भ्रस्दसित व्याख्यान युर विया 
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"वेदात क्या कहता दै-- 

जन्मना जायते शद्रः । कर्मणा जायते द्वि जः ।" 

वेद पारायणत्‌ विप्र --त्रह्मलानेति ब्राह्मण )' 

इस गणेश से म कटा करता हरे, कंसी-कंसी भटी पुस्तकं पठता 
है! इस कन्नड मेँ लोग क्या लिखेगे भला ? ललिता सहस्रनाम कं केवल 
एक श्लोक की वरावरी करने वाला, तुभे कुछ मिलादहै? कलियुग है। 
-वरन्‌ एकं सत्कुल-प्रभूत व्यक्ति जो भूल गया है कि भगवान के मुकुटने 
-उसके प्राण वचाये ये- र खाने वाले मातंगो को मन्दिरमे लने की 
इच्छा करे, आदचयं है ! प्रतिभा-प्रतिष्ठा की विधि जानने वाले ्रापसेरम 
-क्या कटं भला ! जगन्नाथ चाहे लाख उटपटांग करे--पर इस मन्दिरमे 
चण्डालो का प्रवेश विलकरुल श्रसम्भव है 1 कितने लाख वर्पो सेयह मन्दिर 
टिकादै। कट्ते करि काजी के वाद एसा पुण्यक्षेत्र कटींनहीं है! 
'शताय, सहल्ाय, लक्षाय, श्राचं द्रार्काय कहू कर भगवान की प्रतिष्ठा जो 
करते है परल्ुराम ने मंजुनाथ की श्राच॑दार्काय प्रतिष्ठापना की थी। 
-चायन्वास, दधिवास, क्षीरवास, जलवास के उपरान्त प्रस्थापित मंजुनाथ 
को नष्ट करने वाला श्रादमी पैदा नहीं हुश्रा प्रौर वह्‌ होगा भी नहीं 

पिताकीह्र बात मं निकले दात होंठों से टकराकर हिलते रहै; 
कानोकौोवज्रकी वुँदकि्यां चमकती रहीं 1 श्रडिग चले गये । सहसा 
गणेश को फिर डर लगा ! कोई दोनायेढा है, धिसा हरा चन्दनं काफी 
नही, वह्‌ पुस्तक किस ह्‌रामजादे ने दी-- कहकर कदी फिर गालियों की 
वौछारनहो! 

श्रगोदछा पहने, श्रंगो्छा ग्रोढं वैठा गणेद हडवडी से उठकर स्नान- 
चरमे चला गया । मंजुनाथ कोनेष्ट करने वाला ्रादमी पदा नहीं हुश्रा 
श्रीर्‌ दोगा भी नदी-पिताकी यह्‌ वात उसके मनमें ग्ड ग्यीथी। 
हमाम के किवाड़ वन्द करके, सारे कपड़े उतारकर, नंगा चूर्टे के सामने 
खडा हुग्रा । रतम विनालंगोटके सोने पर भी पिता गालिर्याँदेतादै। 
देगचीमे रवे खोपरे कातेल ज्धिोंकी सदों भे, सारे वदन पर मलता 
म्रा श्राग के सामने वह्‌ सकने लगा । 

वाह्र पित्ता का शोर सुनायी पडा; छोरी माने चुगलीकी होगी } 
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“किवाड्‌ लगा रूर क्या कर रहा हैर, साडेसाती? बुध्क फो भोति 
संगरोट उतारकर नहा रहा है क्या ?" 

दिनि मे लेगोट निकालने कां मौका, केवल सौच जति समय भिता 
या, फिर गाते समय ही ! इस व्यार घडी मे भी पिता टता रै! 
माम भें उतर कर गरम पानी उहल लिया। शयैरपर धीरे 
धीरे उड जने यतते गरम षानोके सायतेत रगे हुए ममे-त्ानो फो 
टटोलने मे बड़ा सुल मि्ा।सुनादै फिरावण नेवरमांगायाङि 
स्नानके समये सरौर-भर मे दाद हो जाये । रिका से मलते हए भनु 
नायके मुकरंदसे बुराये सोनिसेबनेकरटिसूषको भी माजा ।टोरीमां 
की भुमकी, ्रपनौ बोवी का हार, दोनों लडकियो फो वालिया पिता फी 
खद्रक्षमालामें गंय हुमा तार -मभी जगन्ताय रय के भाण बचाने वाले 
उस मुकुटसेदहीवनेयेष 

गणेश ने, भरपने-भापर हेते हए, सोदे से मावत करते शानौ भर 
करस्नान किया । सुना है, म॑जुनाय को पगुचि होने प्र सारा गौव जल 
करे भस्म जाता) पोवी वात्र ह) ादी-व्याहु करने जक पिता 
जाता है, तो मर्म-मन्दिरिमे बह भ्केलाही तोहोताहै। सयेरे ज्वी 
जाकर गरभं-मन्दिरके ह्वार को वन्द ङे पूजाकी तैयारी के बहनि बैग 
दै । मंजुनाय को अनेक ठय सै मुवि करके पिता के प्रति भरपना गुस्सा 
त्रिकला धा। 

श्मभी नहाना त्म नही हृ, रे 2 फिर पिताकीपुकार,ष्ठीटी 
मौके वारियत पिसने को भरावा, यमुना के कासते हए छोवनेकौ 
गर्ध॒वेफिकौ से थदन वोंछकःर गणेश निकल { 

नायल तराशना छोडकर छोटी मा ्ायद पितासे पोर भी कुठ 
शिक्रायव कर रही होगी! पिता की जीतकर फिर धुर हद । तहकीक्रात 
दरू हुई किः जगन्नाथ का नाम लिखा "देवदास" उपन्यास उरकेषाः 
कते माया ? चुप सडे गणेदाको पितिामाखे दीड़ा, पर उसफे शुचिः 
होते कारणचूपदोयया॥ 


रातं सोये-सोये गणेशने बहुत देर तक । 
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मंजुनाथ का पल्ला नदीं छटता 1 उ्तके भ्रसादमें वह्‌ डूव गया है । गभ- 
मन्दिरमे तेल की तीखीदरूसे भिली श्रगरवत्ती श्रौर कपूर कीदरु। 
सिन्दरुरकी ब्रु । घरप्रा्ये तोफिर वही परूनाके लिएु निकालकर रते 
सिन्दूर कीतर पानीमेंभीगे भगवान केभोग केचने कीदृ} जव 
भी भूख लगे वही खाते रहो ! फिर नारियल ! रोज ढेर सारे टुकडे 
मूपत मे मिलने वाले नारियल के ययेष्ट उपयोग के विना कोई रसौर 
नदीं वनती । दाल में वही, ककड में वही, चटनी में वही, कोसम्बरी में 
वही--जीवन-भर गणेशं करो कभी प्याज श्रौर ्रालू की दाल, श्रालू के 
वौण्डे, मसाला-दोसे खाने की वात मालूम नदीं । उन सवका जायका उसे 
श्र°न० कृष्णराय के उपन्यासो मेही मिल पाताथा। 

यदि जगन्ताथ हार गये श्रथवा यदि मातंग भीतर नहीं ग्राये तो पिता 
की जीत होगी । उनके मरने के चाद मंजुनाथ श्रपने को कोल की भाति 
पेरने लगेगा 1 मरते दम तक उसकी गत यही वनी रहगी 1 सोतेली माँ 
सदा धिक्कारती रहती है कि युमना को लड़का नहीं हरा । वही चने 
वदी नारियल, वही सिन्दूर, वही श्रारत्री--धिना कर गणेश कम्बल के 
श्रन्दरयो कापा मानो उलटी ग्रागयीदहौ। 

सासि रोककर चूपचाप लंगोट खोला 1 उस क्रिनारे पिता सोयादहै। 
शायद वह्‌ श्रन्दाजा लगयेगा किम क्याकर रहा हं! भोजन-शालामें 
सौतेली मां, यमुना, वच्चे सोये हँ । कल फिर गलियां, शुरू होगी; 
पिटाई होगी । स॒व-कुछ देखतीं हई यमुना भ्रपने कामों मे लग जायेगी 1 
नक्षत्र श्रीर तिथि देख कर उसकी चगल में श्राकर सोयेगा 1 पर पिता 
वटीं खरटि भर्ते सोये रहैगे । "देवदास! के प्रगले पृष्ठोंको पटने की 
उत्कण्ठा कोपित्ताकी गैरहाजिरी तक दवाकर रसेगा | सभीरेसादही 
चलता रहेगा । 

न्ना, ग तदी छोडंगा--कटकर गणेश एकदष उठ वैखा । हराम- 
जादा, हरामजादा केटुकर जाप किया । ्रंगोछा पहन कर कम्बल ग्रोदुं 
खड़ा हुश्रा 1 बाहर जाड़ा । ग्भ-मन्दिर कौ चाभी पिताकेसिरहानिहै। 
तक्यि के नीचेदहैया वाहुर ? दवेर्पाव जाकर टटोलकर देखा । भगवान 
की कृपा-चाभी सिरहाने ही थी, तक्यि के नीचे नहीं थी ¦ लडखडता 
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हृश्ा रसोईमे भया 3 कभी पक्त न लगाने वाली डायन छोरी म} यदि 
रोकेगी तौ जवाब देगे-- "पानी पीना है ।' नाक शंका नयो षौ? षहस 
पानौ लेकर पी लिया । श्रोत क पास पडे सव्वल को धीरे सै उरटया + 
पिव को दरवाजा लोला । मर्यिलकिवाड। करर दी श्रावारभिकल)! 
पिता का अनीदे मे शाप सुनावी षडा । "दरद यनि" कदा होगा ।दटरी के 
लिए जनै क्य श्रम वदा किया हाडीमे लोटा यों द्दोयाकिवुख 
श्राव निकले ) उरी भीति वाल्टी में भी पानी भरकरपिति फो मकीन 
दिलाने केलिएकिट्टीजा राह, घप्यस्े बाल्टी उठायी 1 पिछवादैके 
किवाड वेन्द्र कर सन्यललिये मन्दिर की श्रोर चल प्रडा। 

मन्दिर के श्राति के ददं-गिवं अभी भिुक जाग्र रहे ये! इष प्राधी 
रति म तीसरे दिन कं रथोत्सव के लिए स्पेशल वस मे प्राते रहने वाति 
यात्रियों कौ देखकर लगा किये कंसे मखं ह । कम्बल श्रौढकेद्‌ मन्दिरमे 
जानिमेकिषी कमीर्यंक् नहो, इस्त विचार तेषेढके नोचे वेएक 
भिलारी की श्रोर्‌ कम्बल फैंककर गणेश श्रागे बढा। पुजारी कावैरा 
होन के कारण कोई परिचित व्यवित भित भी जपि तो समभतेगाकि 
कोई छाम होमा! यदि पा कि खव्वल कितकतिए तो कह देमे कि दीपा 
चारके सम्मे गाडेहै। 

मन्दिर के बडद्रार को खौतकर गणेश भीतर गया । पौर द्वार बन्द 
कर लिया । कौर नही था, पिएं ओेदेरा, नीरवता ? ताला खोलकर गरम 
मन्दिरमे गया! किवाड बन्द कर साङ्ृलं लगाया । दो नन्दा-दीप जल दष 

~य मंबनाथके छोटे लिय पर गुलौप्रा -सौम्य स्रौर गूसकराता हुमा 

मुलौढा । सिर पर सोने का गुट । उपनेय ण दिन तेः चतक प्रधि 
समय यही बीतता है 1 लगाकर सारा कितना सहन है) 

कदतेहै, भार्चदाकं है; ्रद्ठारद्‌ फट की गहराईभरे भूग्र्ार 
का चक्रै! सरोवर मे नवरत्न, नग-नाण्य मरे रहते ई } च्रष्टदिष्वभ्धन 
श्या जाता ह+ पिता की पुराणपन्धी का नादा हौ जाना चाहिए-- 
भूल । वरना वह्‌ नण्ट हो जयया ! दुदर मां नदी 1 जन 
मातो को भीतर लेः वेगे, तव मँ चित्ता कर कहैभा-तन 
गया । भ्रव हम समी प्रासाद है 


218 | भारतीपुर्‌ 


= 


सव्वल से लिगके इदं-गिदं खुदाई की 1 वदन से पक्षीना चूटा। 
नन्दा-दीप की रोशनी वदी । लिन के नीचे कुछ दरार रटने कीबात 
केवल वह्‌ श्रौर पिता जानते ह । पर नागराज जोयिस को भी किसी तस्ह्‌ 
पता चल गया था पिताका कटुनाथाकिर्टगजं दरार नेहींदै। 
सव्धल की श्रावाज्जयों लग रही थीर्जसे उसके सीनेपरकूटाजा रहा 
हो 1 पित्ता उट्कर यदि श्राकर देख लेगा, तो यहीं भेरीसमाधि हो 
जायेगी, या उसकी समाचि वना दूंगा । सव्वल के प्रहारसे लिग छिन्न 
हौ गथा 1 श्रव क्या करें ? चाहे कोट श्रा जाये, कोड देख ले, परवाह्‌ नहीं ; 
सव्वल स लिगके चारोग्रौर खोदने लगा] 

, पाव परएक चह के दौड्नेसेवह्‌ उर गया । उसे मार डालनेके 
लिए दौड़ा, तो वहं श्रभिपेक के पानी वहने वालीःमोरीमें गायवदहौ 
गया 1 मरने दे, मरने दे" कहते हुए गणेश उन्मत्तता में खोदने लगा । लिंग 
श्रपनी पीठसे वाहूर श्राया । पित्ताके चिाये गये धुले कपडे मे लपैटकर 
उठा लिया । उतना कोई भार नदीं था 1 श्रतः सव्वल के साथ उसे उठा- 
कर वाहुर प्राया । ग्म-मन्दिर का दस्वाज! वन्द करसीधे नदीकी मोर 
गया 1 नदी-किनारे भी लोगं की भीड़ थी; पर किसी ने उसको पहचाना 
नहीं । पापनाशिनी घाट मँ लिगमको फक कर पिताकाधुला क्पडाभी 
वहीं फंक कर वह्‌ वापिस श्राया । 

शरीरमे पसीना छटा । पिवाड़ से घरमे प्रवेश करने तक होश 
नहीं था । पिछवाडे का दरवाजा खोलकर भोतर पाव रखना ही बाहा 
थाकिम्रेधेरे मे सामने एक व्यक्ति के खड़े रहने का श्राभास पाकर एक~ 
दम छाती धडक उटी । 

करटं गया धां रे, दरिद्र शनि, इतनी रात गये ?' कहकर पिता का 
हाथ जव उसके जलते चेहरे पर पड़ा तो सहसा सिर चकरा गया । वह 
व्याकर रहाहै, गणेश की सममे कुछ नहीं प्राया 1 सव्वरल उठाकर 
फक दिया । पता नहीं, पिताके वदन के किसर भाग पर वहुभिरा? 
्टाय !  कटृकर उनको चीखते देख गणेश एकाएक भाग निकला 1 कर 
भाग रहा दै, कुछ होश नदीं था । जगन्नाथ का घर वहतत दूर था । सीधे 
मच्दिरकी श्रोर भागकर, गर्भ-मन्दिरमें धुसकर दरवाजा वन्दं कर 
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लिया श्रीर्‌ जमीन पर लुढफ़ गया! देनी नौरयना षी पि प्थने {लि 
धडकन सुनायौ पड रही थी 1 पतने पानी किया धा । लाण्द गद्‌ 
भी र्याहोगा। हाय मौ कट्कर सम्यी यागम प्रददाति मध्येष् 
लिये कल जन्नाध दायद्े मातंगोके सायत तक पदि स्ते 
का निदयय कर, मुह्‌ ते रौमसेताहभायद्‌ पर्य दगौगथा। 


28 


मेलेकेः तीरे दिनि कौ दोयदरी मँ जगन्नाय (जादून का निदा 
देता वैटा था । विफल ऋन्ति } 

फिर मौ जगन्नायकी दद्‌ संवन्य-यक्ति। 

अगि पदको हीयनानही द्रा ष्टा वैरा क्रिषु शीष 
होला कर ठीर्देय) पृनिनमी यिद भद्रक रीश्याम कथ, 
सीरी वनात-वजयने यङ्ग शा कमी श्रमण्व्द्ध दोवताते १ कध 
भटरजी की जय (' "नान्तिक्‌ को विव्क्नर +" द्विददर मद मी 

“अय मजुनाय । जय यूतनायं । 

अय, गप नदर । जयदेव देवं {1 


दत्व करनियक्र बृगूदन यय्‌ वनद 
कोरदा कसते दाति यनया न्द् जक वद ती श 
देवरि-प्ननद्ष्य चादौ सानु सादा 
श्ररदगरदीय 


मनन लि न 


बन्दी मनन 





रश्म 
मद्र 
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"जानते हो, प्रभु कोई चाल चल र्हा है! शायद लोगों ने गणेह 
को भूतनाथ का श्रवतार समश्ाहो। पर प्रभूको चिन्ताहुरईटै किदो 
मे प्राकर गणेश कहीं कोई स्ट्टमेण्ट न दे वैठे । नेचुरली । इसीलिए उसःर 
क़रियादकीदहैकि गणेश ने हमारे उकसाने से मन्दिर पर हमला किया 
सोने-्वादीकी चोरीकी)' 

रंगराव श्रौर अ्रनन्तेकृष्ण भौ उपर श्रे \ मलेभे डाले खदूरं ३ 
दुपट्रं को तानते हुए ्रनन्तकृष्ण ने का-- 

“प्राप एक स्टेटमेण्ट दे दीज्यि । प्रभू के स्टेटमेण्टसे भी पहर 
श्रापका देना ठीक रदैगा । वता दीज्यि किद्रेष्मे आ्राकर मंजुनाथवे 
शिवल्लिग के पुजारी के वेट दारा उखाडने से श्रपने अ्रहिसाटमक भ्रान्दोलः 
काकोई सम्बन्ध नहह) प्रगे फिर चाहेतो...\' 

` भन! गणेशने जो किया उसके लिए परोक्षमे मही जिम्नेदाः 
ह 

गणेश को भूतनाथ का श्रवतार समभने वलि लोगों को खिड़की रे 
देखते हुए जगन्नाथ ने कहा 1 इस नये उन्मेष के लिए कौन जिम्भेदाः 
है? रंगसाव ने जगन्नाथ की वगलमें श्राकर प्रार्थना की-- 

- भ्न्ही, सर्‌ { सभी हिन्दु की दुश्मनी मोल लेनी ्नच्छी टैकिटक्ः 


* नदीं । िफ़रं इतना स्टेटमेण्ट दीजिये कि शायद पगला कर गणेश भु 


एसा किया होगा ! कने का तात्पयं यह्‌ नहीं होगा कि उन्न जो किय 
वह्‌ गलतदहैयासदही?, 

श्रनन्तकृष्ण मान गये । 

"गणेश को भूतनाथ का ्रवतार सममने वाले इन मूखं लोगो को 
एक जवाव भी मिल जयेगा 1 कुछ नहीं--सिपफ़ं इतनी-सी वात विं 
चौखलाकर उसने एेसा किया }' 

नीलकण्ठस्वामी ने श्रपनी दलील को ्रौर भी सूक्ष्म वनाया-- . 

'मगवान पर गणेश को व्यक्तिगत द्वेप था! श्रपनी ्मात्ति श्रयडियं 
लाजिकल रेवेलियन नहीं । इसलिए उसके न्यू रोटिक एक्शन के साथ श्रपन 
को श्रायङष्टीफाद्‌ न करे की चात्ति कहना कोई गलत नहीं ! 

शनन्तकृष्ण ने इस दलील का समर्थन किया 1 
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प्रा भीतो यही ! भरापके कटने पर गणेश ने दरवाजा सोला॥ 
वता नहीं, उसने भ्रापसे क्या कहा श्रौर लोगोने क्या सना--प्र खवर 
तौकैल गयी करि भूतनायने ही गणे पर सवार हैकर एसां करवाया । 
वागतं लोग नाच उ क्रि जव हरिजन मन्दिरमे गये, तव भीतर भपवान 
ही नौ या, श्सलिएु मगवान की भ्रगुचि ही नही हो पायी । सव-कुछ 
श्रपते व के बाहर चला गयाथा। कर भी क्यासक्ते ?--दस मिटटी 
का्नसरहीरेसादै॥ 

जगन्ताय वेचैन होकर कल्पना करने लगा : मन्दिर के चवूतरे पर 
सिन्दूर की ठेर के सामने वौराया हृग्मा गणेश व॑ठा है । उसकी पलकं 
मिचक्रदी ह । होमे पर मेढराने वाली मविलियो को उड़ाने के लिए 
भी वह हाय नही उठता । मजुनाय कौ पूजा के लिए श्रय हृए लोग 
उके सामने माथा टेक कर चुटकी मे नदर तेकर जा रहे है । कालक्रम 
भे पिल्ल या उसका बेटा कभी मन्ी वनता है । भारतीपषुर मे प्रपनी 
तसवीर्‌ का श्रनावरण करता है 1 क्रान्ति के वारे मेंतिखते हए मँ कही 
दर रहैपा--दित्ली में । शायद म्गरेट के साथ । वृूढा मणे चवृूतरे 
पर्या रहेगा, या उसके मर जाने पर उसकी चौकीकीही प्रजा होती 
हेष । मेरे नापसे कन्या-फाटशाला वनेमी । मन्दिर भे विजसीफौ 
वत्ति्यां जगमगाने लगेगी । प्रमु मेरी प्रदसाका पुल वध कर लेक्चर 
भाडने लगेगा । श्नभौ चित्लाने वाने लोग तव तात्तिप वजायंगि 1 


पयप्नाह्व कव तक लोगो को रोके रखेंगे, इस चिन्ता पे जगन्नाथ 
उठ डा हुप्रा । नीलकण्ठ्स्वामी ने कहा--प्रापको देख कर लोगो का 
सून खौलने लगेया 1 मत जाइये 1" "लून सौते, देसी हस्ती इनकी 
नही ।' कता हुमा जगन्नाथ जने से उतरने लगा तभी दारीगा भ्राया । 
उसके हाय म गणेश के ग्रेस्ट का वारण्ट था। प्रमुने प्ररियादकी धौ 
किगणेशने मन्दिरसे सोना-बादीकी चौरीकीदै। प्रमु क्रितना पाजी 
्रादमी है- वास्तव में उसे मन्दिरके पजारी के वेरैकाजगलनाय कै 

परास रहना खतरनाक लण धा । दारोगाने बडे प्रदव से गणेश को 

सौपने की प्राथेना की । जगन्नाथ ने उचे ्व॑णनेके लिषएकहा। 
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गये मुख-पृष्ठ का समाचार वनजनि की खुशौमे नीलकण्टस्वामी ने 
सीरप॑क पठ्ना ता 1 "यह्‌ पी श्रारण टी रास्कल रिएवक्षनरी, 
समाचार कौ दवस्ट कर देता है । "जागृतिः का समाचार ही टीरू रहता 
है ।' कहते हए जोर से पदृना शुर क्रिया-- 
, भ्भारतीपुर मे विफल कान्ति 

ममकान-रहित मन्दिरमे हरिजन प्रवेश 

श्ान्दौलन से पचे मही हटेगे --जगन्नाय 

भगवान करो प्रगुचि वनेने से किसी भाति भूतनाथ ने वचायाः 

-- मक्त गण । 

उतावलेपन मे श्रनन्तङ्ृष्ण ने कहा, “राये परदिये।॥ रायसाह्म 
चदुम्रा खोलकर पान लगाते हुए सुनते रहे । अचानक जगन्नाय को पाद 
प्रायी ।वौला-- 

"पुलिस भतंगों की रक्षा कररही हैन? 

दस-वारहे पुक्लिस वालि प्रहरे पर ह ।' पिल्ल कौ देख घ्या । शाम 
कीगीटिगिमेभश्रनिके लिएक्हाहै) 

रंगरावने कडा । इनमे किसी को भी पीडा सममे नही श्रायेगी। 
जकूरत भी नदौ । नीलकण्छस्वामौ का श्रवार पढना ये वितनी तन्मयता 
मे मुन रहै! शायद इनको पत्रमे समाचारद्वास ही भ्रपने कायंकी 
सार्थकता का श्रम होगा । नीलक्ष्ठघ्वामी जल्दी-जल्दी पढ रहा था-- 

"जव धूप का भाड भरोस को ऋड़नि लगता है, तव भारतीपुर बडा 
ठी सुन्दर नयता है । देश-विदेश से सोय रथोत्सव के लिए श्रये है। 
राष्ट्रपति भी भक्त हं मंजुनाय के । इषकी लक्ष्मण-रेला को लिने का 
सास क्था हुरिजिनो मे होगा ? इस कातरता मे चमकने वाती ग्रति ।' 

जगन्नाथ सिटपिटा गया } "बडा प्रच्छा निवा दि रंमरवने 
तारीफ की ! दस तरह लिखना बेहमानी है“ कट्कर जगन्नाथ सिगरेट 
जनताये सुनता रदा 1 

भमजुनाय की महिमा को ध्वंसत करने के लिए, जगन्नाथ के नेतृत्व ,“ 
मे मूरयोदय की वेला मे निकला शुध्र वस्नधारी हरिजन युवको का जुनूम 
जवे रथ फो गली मे पटवा, तव सातं वजे ये । पौचचे कार। जयद्‌ ~य 


{ 
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४, 


नारा 1 “इन्किलाव जिन्दावाद !' (जगन्नाथ राय की जय 1*... 
“भूतनाथ के खेतिहर के शोपण को धिक्कार 1' म्मे० सौ० पाण कौ 
जय ।'-- सदियों से वेदघोप से गजे भारतीपुर म ये ्रान्तिघोष 1 

"दोनों श्रोर पुलिस । जुलूस के प्रागे लम्बे करद के, लण्डन की शिक्षा 
पये; धमं दर्शी घराने के जगन्नाथ जी 1 उनके पीछे दस हरिजन युवक । 
उनके पीछे भूतपूव कारेसी नेता श्रौपतिराय । ्रीर भी पौ सर्वोदय के 
नेता भ्रनन्त्ृष्ण, मैसोपा के नेता नीलकण्ठस्वामी श्नौर उनके ग्रनुयायी 1” 

रंगराव कोदछोड सभी के चेहरे खिल उढे। . 

प्मातंगों के स्पर्शं से रथ का खींचा जाना श्रसम्भव हौनेके कारण 
सड़कके वीच मेँ जनताकीदही जगह) सजेरथको पार करमन्दिरकी 
सीदियां चदृता हुप्रा जुलूस 1 हर कीं खुसुर-पुसुर । भीड़ को रोकने का 
पुलिस का कोलाहल । 

तभी एक देहाती ग्रौरत श्रावेश मँ भ्राकर चिल्लायी-"मातंगो का 
भीतर जाना बिलकुल श्रसम्भव है । भूतनाथ ठग पकड़कर खींच देगा) 
रक्तकीक्रंकरादेगा। 
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न श्नोर दया । प्रमे 
ह । पर पिन्व ते ग फेखर भ्रपे साथियो कौ य 
ही नवेर गयि हृणपे चोय ष्च देवा ) पी उड्‌ पादम मष्ट आ 
जने ॐ लिए कहा} उतने लि द गनेन वटी कन बही । न माति 
एर भ केयर, कार मे पदे वै नोप जमा शे गय ए 
दूर कौ श्म समे, सडने सगे 1 

कव वह वरिूडवुपमर्पौकदापाए 

पो दारण सेन को दिष्टो नीवग्ण्डम्यामी तेकर प्रानोन्ना 
कोषे सरत हेव र एक्वादरेट वरर है1" 

कोई वित्नाया--पूनूनय फौ यय 7 गविन्द गोविन्द!" परीरष्र 
कका चतौ !* 

रिवन क पीड को ममम गृष लोग नाय ॐ । पृ सोत सौ 
पडे। बृ सोगोके धरी पर भूतनायं ष प्रवि-गा होकर परय 
कौप सये) पर क वर पल गयी हि मूलनायते मारतो षीय 
पकडृकर धनी दिया । प्रानन्द मे विमोर टोकर लग पूनि कए पदर 
सोकर पुग गये), 

जगननाय समाचार सुनता पडा) 

मन है-तेवषद्‌ दाययादे यदा चा। वयोर परमकाय्न 
ननवण्डस्वामीते कर्‌ दषा 1 दिलत येः पामे जाकर उभश राय प्रद 
कदु मन्दिरमे सीव ते ग्या दूरे ममौ पौदधीदे वन दहे प्वेसफी 
रम पुरो ट६। 

नोनण््वामो त्यों चाकर पड दा चा-- 
व व १ क १ उदशय बाधन दै। पृद। 

+ धि ई न्नाये क, मेरे रहन परकेवत विपाद- 

पण मोन प्रतिम नौ, भिन्टर जण्भ्नाय, 
एक स्टरमेष्ट दना चाहिए ।' 


= य समस्यायद्‌है तियो वृद्ध मुम गन ममता है, वट्‌ ध्रम टै 
भर म॑रन्पदौ गिद्ध बरिया भि रष्य्न हयै माना प्रमुष 1 
इग ममन कै शान्त हनि चक ् 





„ द्रं मंडन मन प्रापक 


टै? 


कष्ट दरो कत क्त + 69 द ~ 
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नारा! (इन्किलाव जिन्दावाद । (जगन्नाथ राय कौ जय 1"... 
"भूतनाथ के सेतिहरो के शोपण को धिक्कार ।* भे° सो० पा० को 
जय !--सदियों से वेदघोप से गुंज भारतीपूर मे ये कान्तिघोप॥ ` 

"दोनो शरोर पुलिस । जुलूस के श्रागे लम्बे करद के, लण्डन की दिक्षा 
पाये, धर्म॑दर्शी घराने के जगन्नाथ जी । उनके पी दस हर्जिन युवक । 
उनके पीये भूतपूव कांग्रेसी नेता श्रीपतिराय । प्रौर भी पीये सर्वोदय के 
नेता श्ननन्तकरृष्ण, म॑सौपा के नेता नीलकण्ठस्वामी ग्रौर उनके प्रनुयायी ।' 

रंगराव को छोड सभी के चेहरे खिल उठे। 

"मातंग के स्पर्शं सेरथ का खींचा जाना श्रसम्भवहौनेके कारण 
सडककेवीच भे जनताकीदही जगह) स्जेरथको पार कर मन्दिरकी 
सीदियां चढृता हुश्रा जुलूस । हर कीं खुसुर-पृसुर । भीड़ को रोकने का 
पुलिस का कोलाद्‌ल ^" 

तभी एक देहाती ग्रौरत श्रविद मँ श्राकर चिल्लायी-- "मातंगो का 
मीतर जाना विलकूल श्रसम्भव द । भूतनाथ दाग पकड़कर सीच देगा) 
रक्तकी क्रं करा देगा ।' 

लम्बी सपि छोडकर जगन्नाथ उठकर श्रपते कमरे मे गया) 
नीलकण्ठ स्वामी पठता ही रहा । जगन्नाथ ने खिड़की के उस पार 
देखा । वीरे हुए भ्राम के पेड़ । ईरवर-विरोधी को देखने के लिए कौतूहल ` 
से पहाड़ चढ़कर प्राते हुए कुछ लोगं 1 उनको रोकने वाली पुलिस । इस 
प्रकार देखते हुए, प्रपने खड रहने की घड़ी की कल्पना उसने नहीं की 
थी) श्रपने क्रावू के वाह्र्‌ निकल जानि काश्रन्दा्ा तो था ही, पर. 
दस प्रकार दरौ जाने की श्रा्ला नहींथी 1 

मन्दिर की देहरी के पास पिल्ल खड़ाथा। सदियों का परिवतेन 
करनेवाले कदम की प्रतीक्षामे धा.) वाहूर वाति को भीतर पटुंचादेने 
वाला केवल एक क्रदम । पीठ के पीछे हजारो श्रां 1 श्रजीव वात यह थी 
कि उसे जितना खोफ़ था उत्तना ही कतरहल भी था कृतूहल यह थाकि 
पिल्ल त्तयारदहैया नहीं? त्ताडी का नशा उतरा होगा। इतनीर्ग्रलोँ के 
सामने पिल्ल यदि केवल एकं क्रदम रघ दे तो भारतीपुर एक नयी वास्त- 
विकता की ग्रोर मूड पड़ेगा, इस याचना से पिल्ल की ग्रोर देखत्ता दी खडा 


114: 


रसे केकर प्रमे भयियेरौ ्ोरदेमा। पपर 


हद {तमे र मा 
१ भर पे सवाते ोगो को देदा । पमरेप्रादमो मन श्द्र 


सनि क निहा) उषे शरे पोदध वान नेकीदातषती। प रि 
एकदे ते हो वह, कतार द्रषदेदे नोगगमापिष्दा दर 
दूषरेशे एूमनाे सी, तघ्नेकौ। 

वद्‌ दिगूददूपकगोभदापा? 

एण ० 2ीण कोरि नीनग्पयन्पमी ने करा प्ररमा 
सी -वमेसटन कर एरार्देट बरखा)" 

सेई विन्नाणा--पुगु्य रौ दर" गोर गोर 4 पोर ण्ठ 
पकार--ष् पलो 1" 
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ह कि यह्‌ भमेला एक्गन के जरिए ही शान्त हौ सकेगा 1 केवल सोचते 
वव्ने मे नही 1" 

जगन्नाथ कमरे मेँ ग्राकर, छिडकी के पा खड़ा हा । दुर ते सुत्रात्र 
्रदिम श्राते दिखायी पड़ ! उनकी वेदाम्‌पा देखकर कहीं पुलिस उन 
रोकन ले, उस विचार से जगन्नाथ नीचे उतरा । । 

नीलक्ण्ठस्वामीने जो किया शायदंर्मे भी वह्‌ केर सक्ताथा यों 
देखा जच तो प्रारम्भे उसने क्ियिभीत्तोक्या ? उसकीक्रियाका 
परिणाम कितना भदा हौ सक्ता दै, इसकी कल्पना नदीं कौ यी 

मातंगो के साय भीतर जाने पर वका दुय विचित्र था। गमं 
मन्दिरके सामने प्रमु रौर सीतारामय्याये 1 सीतारमय्या के सिर पर 
पटी वेवी वी! दोनों के चेहरे ते उ्धिग्नता व्यक्तदो रही थी कि, स्वेरेतते 
वे गणेय सरे दरवा खोलने की मिन्नत करते, जँटते-डंटते थक ग्ये थे । 
मणेय कु भी स्पष्ट ल्प से कहने की स्थितिमें नदीं था। जव सीता- 
रामय्या चिल्लाया--"मात्तंग भीतर श्राये ह, दरवाजा मत डोलना 1 
तव मुभे गुमान हू्रायाकि कु हुग्राह। प्रमु ने नाटक उेला-- 
व्या करे ? भगवान कीप्रेरणा सेइनका लङ्का दरवाजा वन्द कर 
वँठाहु्रा है 1 हमारे कह्ने पर भी दरवाजा नहीं खोज रहा रै 1 

जगन्नाथ सीवे गजै-मन्दिर के पास जाकर दरवाजा पीटने लगा। 
"गणेन ! मे, जगन्नाथ प्राया हूं 1 दरवाजा खोलो । उरो मत 1' दरवाजा 
सुला । गणेव भुक्ते हुए श्राकर उसके चरणों के पाक्न लटक पड़ा... 

सुव्राय त्रडिग भाव-बून्य चेहरा लिये, "मौसी से मिलने त्राया 
कटा । "मीतर है!" कट्कर उन्हं भीतर भेजकर जगन्नाथं ऊपर चदु 
गया । गमं चर्चा चल र्टी थी । नीलकण्ठस्वामौ जोर-जोर से वर्ते कर 
रहा था । 

ष्ेखिये 1 कसी सेवरदीदहै1 हरिजनों को भीतरः त्रति देख मंजु- 
नाय प्रत्तवान हो यये-इस प्रकार लोगों मे खचर फल गयी । नीलकण्ठ- 
स्वामो ने माद्कमें घोपणाकी कि लिवलिग का उन्मूलन पजारी तै वेटै 
गणय भटूनेकिया। पर लोग छख विचार से नाच उठ कि मृतमाध 
ही गणे भटके करीर पर सवार होकर मातंगो के प्रवेचसे मम्दिरको 
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अविच हनि से सकने फे सिए पिद्ली रात टी म॑जुनाय को जल-गमायि 
कै लिएने गया\ भा्तीयो की देवभवित दतमी महरी दै कि..देव- 
भवित माच कटता है, रास्कल ( तव भने जौ कटा या कया उमरो रिपो 
स्त्वाह, माता ? मैने कया या--योवी दुराण-फोथियों को वलिमतदहो 
जग्नौ । जगन्नाथ राय श्रौर गणे भटू--दोनो कम्तिकारी है । दस 
कन्ति फो पुराण वना देने वति पुजासे ग्नीर व्यापारौ लोगो के फरेव 
ता एक-नु-एक दिन भष्डारोड होगा । मूतनाय का, किमानी का मह्‌ 
धोरण स्वना हो पेया । यह्‌ रान्ति फी केवल दुस्त दै। मेरौ एक 
मलकीभीक्या इमनि सपिोर्टंकीदहै?' 


सगन्नाय नीचे उतरकर ध्रोगन भे हवने लगा। श्रवतोवुखहौ 
समयमे मीटिम ह 1 विल्ने, उगके साधो, प्रायः बाकर मातग भी प्रायेने। 
रंगरावमे समायारपय्को उदर भेजी थी फिसभो धोपित वर्णौ 
मौर 1 माते की मीरिगे मे, गुपिषोंकेश्रानि मे पितनी दित 
हीगी! 

यर मित्रम जोर-बीरसे चाकरी रटे ये भाज की मीदिग 
मसंगठनकेयरिमे क्या्या ममते तय ग्यि जपरे-- दस पर विनार 
करता दभ्रा जगन्नाय मृद्‌ घोनिकेत्तिए्‌ टमापमे पुनर्मया) 

फिरते मेजुनाव कौ प्रतिष्ठा फौ तैयार के बारेमे श्रहिगजी मौप्ती 
कोविवरणदेप्ेये, 


